


मरकुस रचित सुसमाचार । 


0... काम# कयाााषशकमक, ४ के *- अणेरहमरजल। फिकारकफिका 


परमेश्वर के पुश्र॒ यीशु मसीह के सुसमाचार का 
)- आरम्भ । २ जेसे यशायाह नबी को पुस्तक में दिखा 
है कि देख में अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग 
सुधारेगा । ३ जंगल्न में एक पुकारनेवाले फा शब्द दो रहा दै 
कि प्रभु का मार्ग तेयार करो उस की सइके सीधी करो। 
४ युहन्ना श्राया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की 
क्षमा के लिये मन फिराव के बपतिसमा का प्रचार करता था। 
५ और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहनेवात्े 
डस के पास निकल आने और अपने अपने पापों को मानकर 
यरदन नवी में उस से बपतिसमा लेने क्गे | ६ यूदत्ना ऊंद 
के राम का बस्तर पड़िने और अपनी कमर में चमड़े का पडुका 
बान्घे हुए था झर टिड्डियां और बन सधु खाया करता था। 
७ उस ने प्रचार कर कद्ठा मेरे पीछे वद आता है जो मुझू से 
शक्तिमान है में इस योग्य नहों कि कुककर उस के जूतों का 
बन्ध खोलूं। ८ मैं ने तो तुम्हें पानी से बपतिसमा दिया पर 
बढ़ तुर्दें पवित्र आत्मा से बपतिसमा देगा ॥ 


3 मरकुस । ९ अध्याय । 


£ उन दिनों में यीश ने गलील के नासरत से आकर 
यरदन में यूहज्ना से बपतिसमा लिया । १० और तुरन्त पानी से 
निकल्न कर ऊपर आते हुए उस ने था फाश को फटते और जव्मा 
को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरने देखा । ११ और यह 
आकाश बाणी हुई कि नू मेरा प्रिय पुत्र है तुक से में प्रसन्न हे ॥ 

१२ तब आत्मा ने तुरन्त उसको जंगल्ल की थोर भेजा। 
4३ और जंगनत में चात्दीस दिन तक शैतान ने उस की 
परीक्षा की ओर वद्द बन पशुओं के साथ रद्दा और स्वर्ग 
दूत डस की सेवा करते द्दे॥ |» 

१४ यूहत्ना के पकड़वाए जाने ऊ पोद्धे यीशु ने गल्लील 
में आकर परमेश्वर के राग्य का सुसमाचार प्रचार फ़िया । 
१४ और कहा समथ पूरा हुया है और परमेश्वर का राज्य 
निकट आया है सन फिराओ और सुसमाचार पर विधास करो ॥ 

१६ गत्वीज़ की कीज के किनारे किनारे जाते हुए उसमे 
शमीन और उस के भाई अन्द्रियास को रीज़ में जाद्ा डाजते 
देखा क्योंकि वे मछवे थे। १७ और यीशु ने उन थे कह्दा भेरे 
पीछे चले आओथो में तुम को मनुष्यों क मदुने बनाऊंगा। 
3८ वे तुरन्त जालों को छोाइकर उस के पीछे हो लिये । 
१६ ओर कुछ आगे बढ़कर उस ने जयदी हे पुत्र याकूब आर 
उस के भाई यूहन्ना का नाव पर जात्ों का सुवारते देखा। 
२० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया ओर वे अपने पिता जबदी 
फो मजदरों के साथनाव पर दाइकर उसके पी उसे गये ॥ 


३ श्रध्माम । मरहकुलस । 


२१ और वे कफरनहुम में आए और वह तुरन्त विशभाम 
के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा । २२ और 
खोग उस के उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह्द उन्हें शासियों 
की नाई नहीं पर अधिकारी की नाएँ उपदेश देता था। 
२३ उसी समय उन की सभा के धर में एक मनुष्य था जिस 
में एक अशुद आमसा थी । २४ उस ने चिल्लाकर कट्दा हे गीश 
नासरी इमें तुक से क्या काम । क्‍या तू हमें नाश करने आया 
है। में तुके जानता हू तू कौन है परमेश्वर का पवित्र जन । 
२३ यीशु ने उसे डांटकर कहा चुप रह और उस में से निकक्ष 
जा । २६ तब अ्रशुद्ध आत्मा उस को मराइकर और बड़े शब्द 
से चिलह्नावर डस में से भिकल गया । २७ इस पर सब कोग 
ऐसे अचग्मित हुए कि आपस में पूछ पाछु करके कहने लगे 
बह क्‍या बात है। यह तो कोई नया उपदेश है वह अ्रध्िकार 
के साथ अशुद्ध भात्माओं को भी भ्राजा देता हैं औौर बे उस 
की मानते हैं । २८ सो उस का नाम तुरन्त गल्लील के श्रास 
पास के सारे देश में दर जगद्व फैल्न गया ॥ 

२६ सभा के घर से तुरन्त निकक्कर बे याकूब और 
यूहज्ना के साथ शमौन भौर भ्रन्द्रियास के घर में आए । 
३० और शभौन की सास तप में पढ़ी थी भौर उन्हीं ने तुरन्त 
उस के विषय में उस से कहा । ३१ तब उस ने पास जा उस 
का हाथ पकढ़ के उसे उठाया श्रौर तप उस पर से उत्तर गई 
और बह उन की सेवा करने छंगी ॥ 


॥ मरकुस | 3 अध्याय | 


ह२ साँझ को जब सूरज दूब गया ते क्षोग सब बीमारों 
और उन्हें जिन में दुष्टात्मा थे उस के पास क्षाए । १३ और 
सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुंआ। ३४ और उस ने बहुतों को 
जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और 
बहुत दुश्शत्माओों को निकाज़ा और दुष्टात्माश्रों को बोलने न 
दिया क्योंकि वे उसे पहचानते थे ॥ 


३९१ और भोर को दिन निकलने से बहुत पहिले वह उठकर 
निकला और जंगली जगद्ट में जाकर वहां प्रार्थना करने लगा। 
३६ तब शमीन भऔर उस के साथी उस की खोज्ञ में गए। 
३७ जब यह मिला ते| उससे कहा सब लोग तुमे दूँढ़ रहे हैं। 
इ८ उस ने उन से कहा आओ हम और कहीं आस पास की 
बस्तियों में जाएं कि में वहां भी प्रचार करूं क्योंकि में इसीलिए 
निकला हूँ । ३६ से। वह सारे गलील में उन की सभाओं में 
जा जाकर प्रयार करता भ्रौर दुशत्माओं को निकालता रहा ॥ 


४० और एक कोढ़ी ने उस के पास आकर उस से बिनती 
की भौर उस के सामने घुटने टेककर उस से कहा यदि वू चाहे 
ते मुझे शुद्ध कर सकता दे । ४१ उसने उस पर तरस खाकर 
हाथ बढ़ाया ओर उसे छूकर कद्दा में चाहता हूं शुद्ध हो जा। 
४२ भौर तुरन्त उस का काढ़ जाता रद्दा ओर वद शद्ध दे। 
गया । ४७३ तब उस ने उसे चिताकर तुरन्तः बिदा किया । 
४४ भोर उस से कहा देख किसी से कुछ न कह पर जा अपने 
आप को याज़क को दिग्या और अपने शद्ध होने के विषय में 


१ झंध्याय । मरकुस । रे 


ज्ञो कुछ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उन पर गवाही दे । 
४४ पर वह बाहर ज्ञाकर इस बात को बहुत प्रचार करने 
झोर यहां तक फैलामे लगा कि यीशु फिर खुल्लमखुझा मगर 
में नजा सका पर बाहर अंगली जगद्दों में रहा भौर चारों 
झोर से लोग उस के पास झाते रहे ॥ 
कई दिन के पीछे बह फिर कफरमहूस में झाया 
र्‌ और सुना गया फि वह घर में है । २ फिर इतमे 
क्ोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह न मिली औौर 
वह उन्हें बचन सुना रहा था । ६ और कई लोग एक मोक्े 
के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उस के पास छे 
आए । ४ पर जब वे भीड़ के कारण उस के निकट म पहुँच 
सके ते उन्हों ने उस छुत को जिस के नीचे वद्द था खोल 
दिया ओर जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर 
मोले का मारा पड़ा था लटका दिया। ९ यीशु ने उन का 
बिश्वास देखकर उस भोले के मारे से कहा है पुत्र तेरे पाप 
क्षमा हुए । ६ भौर कई एक शास्त्री जो ध्टां बैठे थे अपने 
अपने मन में द्रिचार करने लगे, ७ कि यह मनुष्य क्‍यों ऐसा 
कहता है यह तो परमेश्वर की निन्‍्दा करता है परमेश्वर को 
छोड़ भोर कौन पाप समा कर सकता है। ८ यीश ने तुरन्त 
अपने आत्मा में जाना कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार फर 
रहे हैं और उन से कहा तुम श्रपने अपने मन में यह बिचार 
क्यों कर रहे दो | £ सहज क्या है वया भोले के मारे से यह 


है मरकुस । २ जष्याय | 


कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या बह कहना कि डठ अपनी 
जाट उठा कर चल फिर । १० पर जिस से तुम जानो कि 
मनुष्य के पुत्र को प्रथिवी पर पाप कमा करने का अधिकार 
है ( उसने उस भोले के मारे से कहा )। ११ मैं हुक से 
कहता हूं उठ अपनी खाद उठा कर अपने घर चला जा। 
१२ और बह उठा और तुरन्त खाट उठाकर और सब के सामने 
निकक्षकर चला गया | इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर 
की बढ़ाई करके कहने लगे कि दम ने ऐसा कभी न देखा ॥ 
१३ वह फिर निकलकर भरील के किनारे गया और सारी 
भीड़ उस के पास आई भोर वह उन्हें उपदेश देने लगा । 
१४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेवी को महसूल को 
चौकी पर बैठे देखा भोर उस से कह्दा मेरे पीछे दो ले । 
१९ और बह उठकर उस के पीछे दो लिया । और वह्ट उस के 
घर में भोजन करने बैठा भर बहुत से महसूल ल्लेनेवाले श्रोर 
पापी यीशु और उस के चेलों के साथ भोजन करने बैठे 
क्योंकि वे बहुत थे भर उस के पीछे दो लिए थे । १६ और 
शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों 
महसूत्ष ल्ेनेवालों के साथ भोजन कर रद्द है उस के 

से कद्दा बह तो मइसूल लछोनेवालों और पापियों के 
पाप खाता पीता है। १७ यीशु ने यद्द सुनकर उन से कहा 
रंगों को नहीं पर बीमारों फो अवश्य है में धरमियों 

को नहीं पर पर्सपणा को बुलामे भागा हूँ ॥ 


२ अध्याय । मरकुस । 


१८ यूहझा के चेज़े झौर फरीसी उपवास करते थे और 
रन्‍्हों ने आकर डस से यह कद्दा कि यूदस्षा के झोर फरीसियों के 
सेले क्यों उपवास रखते हैं पर मेरे घेल्ले उपवास नहीं रखते । 
१६ यीशु ने उन से कहा अब तक दृरहा बरातियों के साथ 
रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं । से! जब तक दूशहा उन 
के साथ है तब तक वे उपवास नद्दीं कर सकते । २० पर वे दिन 
आएंगे कि दृल्दा उनसे अत्षग किया जाएगा डस समय दे उप - 
वास करेंगे। २१ कारे कपड़े का पेवन्द पुराने पद्दिरावन पर 
कोई नहीं छगाता नहीं ते! धद पेतन्द्‌ डससे कुछ स्रींच क्षेगा 
अर्थात्‌ नया पुराने से भौर यद्द भौर फट जाबगा । २२ भौर नया 
दाखरस पुरानी मशकों में कोई नद्दीं भरता नहीं तो दाखरस 
मशकों को फाड़ देगा भौर दाखरस और मशकें दोनों नाश 
हो जाएंगी पर नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं ॥ 

२३ विश्वास के दिन यीशु खेतों में से जा रहा था और 
उस के चेले चलते चलते यादें तोड़ने लगे । २४ सब फरोसियें 
ने उस से कटद्दा देख ये विश्राम फे दिन वह काम क्‍यों करते 
हैं जो उचित भद्दी । २९ ठस ने डन से कद्दा क्या तुम ने कभी 
नहीं पढ़ा कि जब दाऊव को ज़रूरत थी भौर बह झोर उस 
के साथी भूखे हुए तब इस ने क्‍या किया था। १६ उस ने 
क्योंकर अ्वियातार मद्ायाअक के समय परमेश्वर के घर में 
जाकर भेंद की रोटियां खाईं जिन्हें खाना याजकों को छोड़ 
झौर फिसी को उचित नहीं भोर अपने स्लाथियों को भीदोीं । 


० मास । ३ अध्यात्र | 


२७ और उस ने उन से कहा विश्राम #व दिन मनुष्य के लिए 
उहगया गया है न कि मनुप्प्र विश्राम के दिन के लिए । 
र८ सा मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु दे ॥ 

ञ०. और वह फिर सभा के घर में गया शोर वहां एक 

* मनुष्य था जिस का हाथ यूख गया था। २ और 
वे उस पर दोप लगाने के त्विए उस की ताक में क्गे थे कि 
यह विश्राम के दिन में उसे चंगा करेगा कि नहीं । ३ उस ने 
सूखे दाथवाल्ने मनुष्य से कहा बीच में बड़ा हो । ४ और उन 
से कहा क्‍या विश्राम के दिन सत्रा करना या बुरा करना जीव 
को बचाना या मारना उचित है पर वे चुप रहे । ४ और उस 
मे उनके मन की कठोरता से उदास दो रूर उन कों क्रोध से 
चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा 
उस ने बढ़ाया और उस का हाथ फिर अच्छा हो गया। 
$ तब फरीसा बाहर जाकर तुरन्त हेरोदियों के साथ उस के 
विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे क्योंकर नाश करें ॥ 

७ यीशु अपने चेलों के साथ कील की ओर गया भौर 
गलील से बहुत से लोग उस के पीछे हो ज़िए और यहुदिया 
८ और यरूशलेम और इद्मया से और यरदन के पार ओर 
सूर ओर सैदा के आसपास से बहुत से लोग यह सुनकर कि 
बद कैसे बड़े काम फऊरता है उस के पास आए । £ भोर उस 
ने अ्रपने चेलों से कहा भीद के कारण एक छोटी नाथ मेरे 
लिए तेयार रदे न दो कि वे मृझे दबाएँ। १० क्योंऊि उस ने 
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बहुत। का अच्छु( किया था यहाँ तक कि जितने रांगी थे डसे 
छूने को उस पर गिरे पढ़ते थे। ११ अशुद्धू झाव्मा भी जब 
उसे देखते 4 तो उस के श्रागे गिरते और चिझ्ला कर कद्दत थे 
कि तू परमेश्यर का पुत्र है । १२ भौर उस ने उन्हें बहुत 
बिताया हि शुझे प्रगट न करना ॥ 

१३ झोर कद पद़ाइ पर चढ़ गया और जिन्हें चाद्दा उन्हें 
अपने पास लाया और थे उस के पास चद्ले भ्राप । १४ तब 
उसने बारह जनों को ठटहराया कि थे उस के साथ साथ २ 
१९ प्रोर वढ़ उन्हें भेजे कि श्रचार करें और दुशम्माभों के 
निकाज़ने का श्रत्रि तार रख १६ भौर वे ये हैं शमोन जिस 
का नाम उस ने पतरस रखा । $७ भौर जबदी का पुत्र याकूब 
ओर याकूब का भाई यूदक्षा जिन का नाम उस ने बृश्रनरगिस 
भर्थात्‌ गर्जन के पुत्र रमखा। १८ और अ्व्वियास और 
फिलिप्पुस ओर बरतुल्म भौर मत्ती भौर तोमा भौर इछ्कफई 
का पुत्र याकूब और तद्दी शोर शमौन कनानों। १६ झौोर 
यहूदा इस्करियोतो जिस ने उसे पकद़वा भी दिया ॥ 

२० शोर वह घर | झाया | और पऐली भीड़ इफहो हो 
गई कि ते रोटी भी न खा सके । २१ जब उस के कुटुम्वियों 
ने सुना तो उसे पकड़ने को निकले क्योंकि कहते थे कि उस 
का चित्त ठिकाने नहीं है । २२ तब शाख्त्रा जो यरूशलेम से 
आए थे यह कइने छगे कि उस में शौतान हे और यद भी 
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कि वह दुष्हत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मायां 
को निकाज्षता है। २३ ओर वह उन्हें पास बुलाकर डन से 
इजन्तों में कहने लगा हौतान क्योंकर शैतान को निशाज़ 
सकता है। २४ और यदि किली राज्य में फूट पड़े छो वह 
राज्य रह नदीं सकता। २६५ और यदि किसी घर में फूट पढ़े 
थी वह धर रद्द नहीं सकता । २६ भ्रीर यदि शैसान अपने ही 
विरोध में दोकर अपने में फूट दाले तो वह बना नहीं रह 
पकता पर उस का श्यन्त हो ज्ञाता है । २७० भोर कोई मनुष्य 
किसी बलतवस्स के घर में घुसकर उस का साल लूट नहीं सकता 
जब तक कि वह पढदिले उस बलवन्‍्त को न बांध ले भोर तब 
उसऊे घर को लुट लेगा। २८ में तुम से सच कद्ता हूँ कि 
मनुष्यों के सन्‍्तान के सब पाप और निन्‍्दा जो वे करते है 
क्षमा जो जाएगी। २६ पर जो कोई पवित्रात्मा के विभय 
निन्‍दा करे वह कभी धमा न॑ क्रिया जायगा पर अनन्त पाप 
का श्रपगधी उहरता है । २० क्‍योंकि वे यह कहते थे कि 
उस में अशुल् आत्मा है ॥ 

३१ और उसकी माता और उस के भाई आए और 
बाहर खडे होकर उसे बुला भेजा । ३२ और भोइ उस के 
आस पास बैठी थी और उन्हों ने उस से कहा देग्ब तेरी माता 
और तेरे भाई बादर तुमे ढूँदढते हैं। ३३ उस ने उन्हें उत्तर 
दिया कि मेरी माता और मेरे माई कौन हैं ३४ श्रौर उन पर 
जो दस के आस पास बैठ थे इष्टि दरके कह्टा देखो मेरी माता 
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&रि ॥३ भाई ) ३६ दर्या जो कोई प्यप्स्पर की इच्छा पर 
चढो व्दा मरा भाई भर बहिन और माता हैं ॥ 
बड़ फिर झील के किनारे उपदेश करते क्षगा और 
हैं एसी बढ़ी भीड़ उस के पास इबद्ठी हो गई कि बढ़े 
भील में एक नाव पर चढ़ कर भंठा आर सारी भीड़ भूमि पर 
शीतल के किनारे २ही । २ ऑर वह उन्हें इधान्तों मे बहत 
सी बार सिखाने लगा और ऋपन टपदेश मे उन से कहा । 
३ सुगों देखा एक बानवाला! बीजबोने निकला | ४ और दौते 
हुए ३७ मार्च के (कार विरा आर परियों ने आकर नस चुग 
लिया । < 'यार कुछ पत्यरला भूमि पर गिरा मह्ां उस को 
बहुत मद्दा न मिली और गठरी मिं्ठी न लिल्ने के काश्ण 
जदद उग भ्राया । ६ आर जब सरज नि+क्ञा तो जल गया और 
जह न पकने रो सत्र गया । ७ और कुछ *वियों मे गिरा और 
भाडियों ने बटकर उसे दबा लिया भौर वह फलञ् न ज्ञाया। 
८ पर कुछ अच्छा भूमि पर गिरा और उगा और बढ्कर फजा 
झौर कोई तीस गुना कोई साठ १ ना फैई सो गुना फल लाया 
£ ओर उसने कहा जिस के सुनने के कान हों वह सु ने ॥ 
१० जब वह पभ्रस्ंता रद्द गया तो उस के साथी उन 
बारद्द समेत उस से इन दृष्टान्तों के विषय में पूछने लगे। 
१९ उस ने उन से कहद्दा तुम को परमेश्वर के राज्य के भेद 
की सम दे गई दे पर बाहरवाला के जिये सब बात इश्टन्तों 


१२ मरकुस । ४ अ्रध्याय | 


में दाता है । १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखें और उन्हें 
न सूके भर सुनते हुए सुनें और न समझे ऐसा न हो कि वे 
फिरें और क्षमा किए जाएं । १३ फिर उस ने उन थे वठा 
क्या तुम यद्द इशन्त नही समझते तो सब इश्टन्तों को क्यों - 
कर समभोगे। १४ बोने वाजा बचन नोता है । १४ मार्ग के 
किनारे के जद्दां बचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उहोंने 
सुना तो शैतान तुरन्त श्राकर बचन को जो उन में बोया गया था 
उठा ले जाता है; १६ ओर वैसे दी जो पव्यरीली थू/मपर योणु 
जाते दें ये वे हैं कि जो बचन को सुन कर उुरन्त आनन्द से 
मान लेते हैं । १७ पर अपने भें ज$ न रखने स॑ थे थोड ही 
देर के हैं इस के पीछे जब बचन के कारण कलश या उपत्रव 
होता है तो तुरस्त ठोकर खाते हैं| १८ भोर जो झाईियों में 
बोए गए ने हैं जिन्हों ने बचन सुना १६ और संसार की चिन्ता 
झौर घन का धोखा और और वस्तुओं काज्ञोभ उनमें समावर 
बचत को दवा देता दे और वह फल्ष नहीं ल्ञाता । २० भौर जो 
अच्छी भूमि मैं बोए गए ये वे हैं जो बचन सुनकर मानते और 
फक्ष खाते हैं कोई तीस गुना कोई साठ गुना कोई सो गुना ॥ 

२१ ओर उस ने उन से कहा क्‍या दिये को इसलिये जाते 
हैं कि पैमामे या खाट के नीचे रखा जाए, क्‍या इस त्िये नहीं 
कि दीवट पर रखा जाए १ २२ कुछ छिपा नहीं पर इसक्िये 
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कि प्रगट किया जाए और न कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रगढ 
हो जाए। २३ यदि किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले। 
२४ फिर उस ने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो 
जिस नाप से तुम नापते द्वो उसी से मुम्द्दार लिए नापा जाएगा 
झोर तुम को और दिया जाएगा। २५ क्योंकि जिस के पास 
है उस को दिया जाएगा पर जिसके पास नहीं उस से जो कुछ 
डस के पास है वदद भी ले क्या जाएगा ४ 

२६ फिर उस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जेसा 
कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे | २० और रात दिन सेाए और 
ज्ञाग और वद ऐसे उगे और बढ़े किवद्द नजाने | २८ क्योंकि 
पृथ्यी आ्राप से श्राप फल लाती है पहिलते अंकुर सव बाल और 
तब बाल्लों में तैयार द,ना । २६ पर जन्न दाना पक चुका है तय 
घद्द तुरन्त इंसिया क्गाता है क्‍योंकि कटनी आ पहुँची हैं ॥ 

३० फिर उस ने कहा हम परमेश्वर का राज्य किस की 
नाई ८हराएं और किस दृष्टान्त से उस का सखान करें। 
३१ वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया 
जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता हे । ३२ पर 
अब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बढ़ा हो जाता 
है झोर उस की ऐसी बढ़ी डढाकियां मिकक्षती हैं कि झाकाश 
के पक्षी उस फी छाया में बसेरा कर सकते हैं ॥ 

३३ ओर वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से शष्टान्त दे देकर 
डन की समभ के झअन्लुसार बचन सुनाता था। ३४ भोर बिना 
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इष्टान्त उन से कछु न कद्वता था पर एकारत में चढ़ अपने निज 
चेल्मों को सब बातों का श्रर्थ बताता था ॥ 

३९ उसी दिन जब र[म हुईं तो उस ने उन से कद्दा कि 
आओभोदहम पार चलें। ३६ सो वे भीढ़ को छोड़कर जैसा वह था 
वैसा ही उसे नाव पर साथ लें चक्ते और और नाव भी साथ थी । 
३७ और बढ़ी आंधी श्राई और तलहरेंनाव पर यहां तक लगीं 
कि वह अब भरी जाती थीं। ३८ और बद आप पिछछो भाग 
में गही पर सो रद्दा था और उन्हों ने उसे जगाबर उस से कहा 
दे गुरु क्‍या तुझे चिन्ता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। 
३६ तब उस ने उठकर आंधी वा दारा और पानी से कहा हप 
रह थम जा और आंधी थम गई शोर बढ़ा चैन हो गया । ४० और 
डन से कहा क्‍यों डरत हो कया तुम्हे अ्रर तक विश्वास नहीं | 
४१ झोर थे बटुत हो डर गए और आपस में बोले यह कान हैं 
कि आंधी और पानी भी उस की ग्राज्ञा भानते हैं | 

और वे मील के पार गिरायनियों के देश में पहुँचे । 

*९ २ और उस के नाव से उतरत ही एक 4नुष्य जिस 
में अशुद्ध आत्मा था क़बरों से निकल कर उसे मिलना । 
४ वह क़बरों में रहता थ। और कोई उसे र/कलों से भी न 
बान्ध सकता था । ४ क्योंकि वह बार बार बेढियों और रूंकवों 
से बान्धा गया था पर उस ने सांकलों को तोड़ दिया और 
बेढ्यों के टुकड़े हुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बश मे न 
कर सकता था | * वह छगातार रात दिन क़बरां ओर पहाड़ 


€ प्यास । सरक%/।। 4 <ं 


से जिल्लाता आर व्पन को पत्थरों हे झाटता था। ६ वह 
यीशु को दूर से देखकर दोड़ा खीर उसे प्रगास किया | 
७ ओर ऊथे शहद थे चिल्ल.कर +हा है थांशु परम प्रधान 
परभश्वर के पुत्र सुर्क तुक्त थे कया झाम | मे तुझे परमप्यर 
की किरिया देता है कि भुझ पीड़ा न दे । ८ क्यांकि उस ने 
उस्त से कहा हे अ्रशुद्ध श्रात्मा इस मनुष्य से निकल अआा । 
8 उस ने उस से पूछा तंग क्या नाम हैं । उस ने उस से 
कहा मेरा नाम सेना है क्याकि इस बहत हैं । १० और उच्त 
से बहुत ब्रिनती किई फि हमें इस देश से बाहर न भेज । 
१३ वहां पहाड़ पर सूअरों का बड़ा कुण्ड चर रहा था। 
१३२ सो उन्हों ने उप से बिनती कर कहां कि हमें उन सूशरों 
में भेज दे कि हम उन » पढे । १३ सो उस ने उन्हें जाने 
दिया शरीर अशुद्ध श्रात्मा निमूल हर सूअरों में पेठे और कुणड 
जो कोई दो टज्ञार का था कनाड़े पर से मपटकर भीक्न भें 
जा पड़ा ऑर डप मरा । १४ और उनके चरवाहों ने भागकर 
नगर ओर गांवों में जा सुनाया और जो हुआ था लोग देखने 
आए | १६५ और यीशु ऊे पास आकर वे उस को ज़िस में 
दुष्टात्मा थे श्र्थात्‌ मिस में सेना समाई थी कपड़े पहिने और 
सच्चेत बैठे देखकर डर गए । १६ श्रोर देखनेवालों ने उस का 
जिस में दृश्ा्मा थे और सूझरों का सारा हाल उन को कह 
सुनाया । १७ और ये उस से त्रिनती फरने लगे कि इमारे 
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सिवानों से चज्ा जा । $८ जन बह नाव पर चढ़ने लगा तो 
यह जिस में पहिले दुशव्सा थे उस से बिनती करने ज्ञगा द्नि 
सुझे अपने साथ रहने दे। १६ पर उस ने नकारा भ्रौर उस 
से बहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुक पर 
दया कर+ भ्रभु ने तेरे किए कैसे बड काम किये हैं । २० वह 
जाकर दिकपुलिस मे प्रचार करने क्षगा कि यीशु ने मेरे लिए 
फेसे बड़े काम किए थीर सब अचम्भा करते थे ॥ 

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया ता एक बढ़ी भीड़ उस 
के पास इकट्ठी हो गई और व कोल के किनारे था। २२ और 
याईर नाम सभा के सरदारों में से एक श्राया और उसे देखकर 
उसके पांचों पर गिरा । २३ और उस ने यह कहकर बहुत 
बिनती किई कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। आकर उस पर 
दाथ रख कि वह चंगी होकर जीती रहे । २४७ तब वह उसके 
साथ चला और बढ़ी भीड़ उस के पोछे हो ली भौर लोग 
उस पर गिरे पड़ते थे ॥ 

२५ और एक ख्री जिस को बारह बरस से लोहू बहने 
का रोग था। २६ और जिस ने बहुत वेदों से बड़ा दुख 
उठाया और अपना सब माल ख़र्च करने पर भी कुद्द लाभ 
न देखा था पर और भी रोगी हो गई थी। २७ यीशु को 
घरचा सुनकर भीढ़ में उस के पोछे से आई और उस के 
घस्र को छुआ । २८ क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्न 
ही को छू छूंगी तो चंगी हं। जाऊंगी । २६ और तुरन्त उस 
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५) टू बहला बन्द हो गया और उस ने अपनी देह में जान 
जिया कि भें उस पीड़ा से अच्छी हो गई । ४० यीशु ने तुरम्त 
अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली भौर भीढ़ में 
पी जे #िरए फर पूछा किमेरा बच्ध किस ने छुआ ।३१ उसके चेक्षों 
ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुकपर गिरी पढ़ती है झौर 
तू कटता है कि किसने मुझे छुआ। ३२ सब उसने उसे देखने के 
जिए जिस मे यद्द काम किया था चारों ओर इश्चि की । ३३ सब 
घह जा यद जान फर कि मेरी कैसी भक्ाई हुईं है डरती भोर 
कांपती आई और उलके पांवों पर गिरकर उस से सारा दाल 
पसचसच कह दिया। ३४ उसने उससे कहा बेटी मैरे विश्वास मे 
तुमे, चंगा फ़िया है कुश व से जा और अपनी पीड़ा से घसी रह ॥ 
३५ यह यह कह ही रहा था कि सभा हे सरतार के घर 

से सोगों ने आहर फद्ा नेरी बेटी सो मर गई मय गृद के! 
क्यां दुख देता है। ३६ जो दात ने फड रहे थे उस हो भ्रीशु 
मे अनसुनी करके सभा के सरदार से कद सत छर देबठ 
विशधास रख । ३७ और उस ने पतरस ओर याहु4 शोर याकू: 
के भाई यूहन्ना को छोड भौर किसी को अपते साथ आने 
म विया। ॥५८५ सभा के सरदार के घर पहुँचकर उरा ने छोगों 
को बहत रोते ओर निश्ञाते देखा । ६६ उस ने भीतर झकर 
उससे क्या क्‍यों घूम मचाते और रोले हो। ७० लब॒की 
मरा नहीं परसाता है । वे उसको हंसी करने लगे एर त् सच 
/ विकाज़ का जद़फों के माता पिता और अपने साशियेएं 
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को छलेकर भीतर जहां छद़की पढ़ी थी गया। ४१ भोर कड़की 
का हाथ पकड़ कर उस से कद्दा तक्षोता फूमी जिख फा अरे 
यद दे कि दे लड़की में तुक से कदता ६ उ3।४२ थौर क्षइकी 
ठुरन्त उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह बारह बरस की 
थी। ४३ और वे बहुत चकित हो गए । फिर उस मे उन्हें 
चिताकर थ्राज्ञा दी कि यद्द बात कोई जानने न पाए झोर 
कद्दा कि उसे कुछ खाने को दिया जाय ॥ 


वहां से निकल कर वह अपने देश में झाबा झोर 
१, उस के घेक्षे उसके पीछे हो क्षिपु। २ विभाम के 
दिन बह सभा में उपदेश फरने लगा और बहुत लोग का 
चकित हुए भर कहने लगे इस को ये बातें कहां से झा 
गई ओर यद्द कोन सा ज्ञान है ज। उस को विया गया है 
और केसे सामर्थ के काम इस के द्वाथों से होते दें । ३ यह 
क्या वही बढ़ई नहीं जो मरयम का पुत्र और याकूब और येससेस 
ओर बहुदा और शमोन का भाई है ओर क्‍या उसकी बद़ितें 
यहां दमारे बीच में नहीं रहतीं। सो उन्हीं ने उसके विपय 
ठोकर खाईं। ४ यीशु ने उन से कहा नर्वी अपने देश झोर अपने 
कुटम्ब और अपने घर को छोड़ ओर कहीं निराइर नहीं 
होता। ९ झोर वह वहां काई सामर्थ का काम न कर सका फेवल 
थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया ॥ 
६ और डस ने उन के श्रविश्वास से अच्र्भा किया और 
घारों आर के गांवों में उपरण करता फिरा ॥ 
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$ और वह बारहाँ को अपने पास घुलाकर उन्हें दी दो 
कयके भेमने लगा औौर उप्हें अ्रशुद्ध आत्माओं पर श्रधिकार 
शिया । झ। और उस मे उन्हें आज्ञा ही कि सार्ग के स्षिप 
वाठी छाइ और कछ न लो न रादी न कोकी न पढुके में 
उसे | £ पर जूतियां पदिनों और दो वो करते न पहिनो ।१० 
झोर उस ने डन से कहां जहां कहीं धुम किसी धर में उतरो 
जग तक वहाँ से बिदा ग हो तब तक डसी मैं हरे रहो | 
११ जिस जगह के लोग तुम्द ग्रहण न करें और तुम्ददारी न 
सुनें बदां रो जलते हो अपने तलवथों फी पून्न काड़ ढाको कि 
उन पर गयाडी हो । १२ से उन्हों ने आकर प्रचार किया 
कि सन फिराभशो। १३६ भौर बहुतेरे दुष्लात्माओं को मिकासा 
और बहुत घीमारों पर भेज मज़फर उन्हें च॑ंगा किया ॥ 

१४ और देरोदेस शाजा भे डस की दहया सुनी क्योंकि 
उस का नाम कैद गया था झौर कहा यूद्ज्षा बपतिसमा देने- 
भाक्ा भरे हुआ मैं से ली उठा हे हसीजिपु डस से थे सामर्थ 
के कास प्रगठ होसे हैं । १५ भर 'भीरों ने कहा यह एलिय्याद 
है प९ औरों भे कहा नथी या सबियें में से किसी एक के समान 
है । १६ देशोदेस ने यद सुम कर कहा जिस यूहलन्ना का में ने 
सिर फटवाया था बही शी उठा है। १७ क्योंकि हेरोदेस ने 
झाप अपने भाई फिकिप्पुस फी पत्नी हेरोवियास के कारण 
जिस से हस ने ब्याह किया था खोगों को मेजकर थृहक्ा 
फो पयःबवा कर भेखखाते में ढाज् विया था | १८ हस किये 
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कि यूहला ने देरोदेस से कहा था कि ऊपन भाई की पत्रों 
को रखना तुझे उचित नहों। १६ सा €रोदियान् उससे बंर 
रलती और यह चाश्ता थो &ि >से मरवा डाल पर यन न 
पडा । २० क्योंकि हेरादेस सुडका ०ा धर्म्मी आर पवित्र 
पुम्पष जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और 
उसको सुनकर बहन धबराता था पर सुनता खुशी से था । 
२१ आर टीक अवसर उस रिन मिता जब हेरादेस ने श्वपने 
«मे ढिन ये अपने प्रधानों शौर सनापातयों और गल्तीक्ष के 
8 लोथी के लिये जेबनार की | २२ और उसो देरोदियास 
ही ये४ धीतर आह भोर माच कर हेरोदेस को और उस के 
लाभ वब्नेयाज्ञों का खुश किया तब राजा ने छड़ी से कहा 
मा चादे मुझसे सांग क$ तुझे “गा। २६ झार उससे किरिया 
खाद कि मेरे आध २।ज्य तक जो कुंछु तू सुकूसे मांगेगी म 
[० दंगा । २४ उसने बंाद्वर जाक? अपना माता ले पूष्ठा भे 
क्या माँग । २९ वह दाता थुद्ना बातिसमा देनेवाले का 
लिर । घह तुरन्त जल्दी से राजा क पस भीतर आई आर 
उस रो बिनता की से चाहती है कि तू ्रभी यूहन्ना बपतिसमा 
इसेवाले बाग लिए पुद्र धात में सझे मंगवा दे ।२६ तब राजा 
ने उदारा हुआ पर ? पी किरियाध्य और साथ बेठनेवालों 

के कारण उसे टालना न जाड्ा | २७ और राजा ने तुरम्त 
पक सिपाही को झाज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट 
काएु । २८ से! डसने जेलस्वाने में आकर इसका सिर काटा 
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शरीर एक थावा में रखकर क्षाथा श्रोर ज*की का दिया और 
लड़की ने अपन भां जता । २६ यः जुनकर उस ५ चेले 
झाए श्रौर डस की ल्ाथ का उठाकर फरबर में रखा ॥ 

३० प्रेरितों ने यौछु के पास इकड्े हाऊर जो कुछ उन्हों 
ने किया झोर छिखाया था सब्र उस को बस: दिया । ३१ उस 
मे उन से कद्ा रुम आप अबग फिसी जंगली उराह भें आकर 
थोडा विश्राम करा क्योंकि बहुत लाग आते जाने थे आर 
उन्हें जाने का शवाार तो न शिलवा था। ३२ सो 4 नाव 
प्र छद़्त्र सुमसान जगद में अलग बतल्य गएु। ३०७ शोर 
बतता ने उन्हें जाते रखकर एड्रवाज लिया योर लब नगरों 
से इस होकर यहाँ पेदल दीठे और उन है पहले जा परे 

४ उस ने निकशफर «डी सी दादी और उन पर तरस 
खाया क्यातधि ये उन सेडीं के स्रमान थे जिन का रवताजा 
पहीं और घह उन्हें चहल बाल सिखाने खगा | ३६ जब दिन 
बहल ढल गयः तो उरा रू चेले उस्त के पास आहूर कहने 
लगे यह सुनसान जगह हूँ हर दिन बहुत इल गया हैं। 
३६ उन्हें ब्रिदा कर कि चार! ओर के गांवों ओर बस्तियों में 
जाकर अपने लिये झूठ सने थो सोल ले । ६७ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया छि तुग ही उन्हें जाने का दो । उन्होंने हस स॑ 
कहा क्या हभ जा#ऋर दो रत दीनार की राटयां ले और उन्दे 
खिल्वाएं। २८ पथ जउन से कहा आकर एस सुम्हार पास कितनो 
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रोदियां हैं। डन्‍्हों ने मालूम करके कहा पांच और दो मचछुकी 
भी । ३६ सब उस ने उन्हें आभाज्ञा दी कि सब को हरी 
घास पर पांति पांति बैठा दो | ४० थे सो सौ और पचास 
पचास करके पांति पांति बैठ गए । ४१ झौर उस मे डन पांच 
रोटियों और दो मछलियें फो लिया और स्वर्ग फी भोर देख 
कर धन्यवाद किया और रोटियां तोद तोड़कर चेलों फो देता 
गया कि वे लोगों को परोसे भौर वे दो मछलियां भी उन सब 
मे बांट दीं। ४२ से सब खाकर नप्त हुए। ४३ भौर उन्हों 
ने टुकदी से बारह टोकरी भर फर उठाई भौर फछ मदछुक्ियों 
से भी । ४४ जिन्‍्हों मे रोटी खाई थे पांच हजार प्रुरुष थे ॥ 

४४९ तब उसने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर 
चढ़ाया कि थे उस से पहिले उस पार बेतसेदा चले श्लाएं जब 
तक कि बह लोगों को बिदा करे । ४६ भोर उन्हें बिदा करके 
पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया । ४७ और छब सम हुई 
ते नाव भील के बीच में थी औोर वह अकेला भूमि पर 
था। ४८ और जब उस ने देखा कि थे खेते खेते घबरा गए 
हैं क्योंकि हवा उन के सामने थी तो रात के चौथे पहर के 
निकट वह झील पर चलते हुए उन के पास आया और उन 
से आगे निकल जाना चाहता था। ४५ पर उन्हों ने उसे 
भील पर चलते देख कर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे । 
४० क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गये थे पर उसने तुरन्त उन 
से बातें कीं और कद्दा ढाढस बान्धो में हूं डरो सत । ४१ -तब 
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बह उन के पास नाव पर चंदा और हवा थम गई और थे 
थहुत ही चकित हुए । ४२ क्योंकि वे उन रोटियों के विषय 
में न समझे पर उन के मन कठोर हो गए थे ॥ 

१५३ भौर वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे भौर ल्गान 
किया । ४४ जब वे नाव पर से उतरे तो ज्लोग तुरस्त उस को 
पहचान कर ५५ भ्रास पास के सारे देश में दोड़े और बीमारों 
को खादों पर डाल कर जहां अहाँ उस के होने का समाचार 
पाया वहां ले जाने क्षगे । १६ भौर जहां कहीं वह गांवों नगरों 
था खड़ी में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर 
उस से बिनती फरते थे कि वह उन्हें घपने वस्त्र के आांचक्ष दी 
को छूने दे और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे ॥ 

रा फरीसी भौर कई पुक शासत्री जो यरुशकोम 
से आए थे उस के पास इकटठे हुए। २ भौर 

उन्होंने उस के कई पुक चेजों को अशुद्ध अर्थात्‌ बिना हाथ 
धोए रोटी खाते देखा। ३ क्‍योंकि फरीसी भर सब यहूदी 
पुरनियों की रीसि पर चलते हैं झोर जब तक भत्ली भांति 
हाथ नहीं थो क्षेत्र सतव सक नहीं स्लाते । ४ और बाजार से 
झाकर जब तक स्नान न कर लेते तब तक नहीं खाते और 
बहुत सी ओर बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुँचाई 
गई हैं जेसे कटोरों भोर क्षोटों ओर तांबे के बरतनों को 
धोना । € सो उन फरीसियां और शास्तियों ने उस से पूद्ा 
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कि तेरे चेले क्‍यों पुर्गतयों की रीतों पर नररों चलले पर बिना 
हाथ धोए रोटी ग्वात हैं । ६ उस ने उनसे कहा कि वशायाह 
ने तेम्त पटरियों के विषय में ठाऊ नगृबत को जला लिखा है 
ज# ये लोग होठों से तो मेरा श्रादर करते । पर उन का सन 
मु से दूर रहता है। ७ प्रौर ये व्यर्थ मेरी उपासना नरते ४ 
क्पोंकि मनुष्यों की वि'यर्यां को धर्मायदेश कर $े सिम्षाने है । 
८ क्योंकि तुम परमेश्वर य। श्राज्ञा को दालकर भनुष्यों «व 
गेतां को मानते हो । &£ शौर उस ने उन से कहा तुम अबनो 
रीनों को सानने के लिये परमेश्वर की श्राज्ञा फेसी अच्छा 
तरू टाल देते हो । १० क्योकि मूसा ने ऊा अपने पिया 
ओर अपनी माता का आदर कर और जा कोई पिता या गाता 
को घुरा कहे वह मार डाला जाएु। ११ पर तुम कदते हो 
यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ गुल 
मुझ से लाभ पहुँच सकता था वह कुरबान अर्थात्‌ संज्ज्प 
दो चुका १२ तो तुम उस को उस के रिता या उप की माता 
के लिए और कुछ करने नहीं देते । १३ सो तुम अपदी रीतां 
से जिन्हें तुम ने ठहराया हे परमेश्वर का ब्चन टाल देते हा 
और ऐसे ऐसे बहुतेरे काम करते ट्वो । १४ और उसने लगा 
को अपने पास बुलाकर उन से कहा तुम सब मेरी लुनो ओर 
सममभो । १४ ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनृष्थ ग॑ बाहर 
से समाकर श्रश॒ुद्ध करे पर जो वस्तुएं मनुष्य » मीरर से 
निकलती हैं वे ही रसे अशुद्धू करती हैं । १७ पत्र लह भा 
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+ पाख से घर भे गया तो डस्र के चे तो ने इस दृशन्त के 
जय में उस 4 पूछा | १८ उस ने उन से ऊदात्यां तुम भा 
ऐसे ना लभक्त हो क्यातुमनठी समझते कि जो दस्तु ताटर से 
दनत्य से सनाती ठे वह उसे अशधु: नहीं कर सम्ती। 
' #आ 6 बड उब के गन मे नहां पर पेट में जातो हैं और 
४7 टाल न निकव जातों है | यह दाह कर उस ने सत्र भोजन 
स्तुओं ०४। 'पुद्ध ठहराया । २०फिर उस ने कहा जो मनुष्य मे 
गे निकलता | बढ़ी मनुष्य को अ्रशुद्ध करता हैं २१ क्योंकि 
भीतर से झर्धात्‌ ननुष्य के मन रो बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार 
चोरी रून परखागमन, २२ लोभ दु्टता छुल लुचपन कुदृष्टि 
निन्‍्ठा अभिमान सौर सखता निकलती हैं। २३ ये सब बुरो 
ब्रात भीतर से नि#लती आर मनुष्य को श्रशुद्ध करतो हे १ 
२४ फिर वह यहां से उठ कर सूर भौर सेदा के देशों में 
।या और कियी घर से गया और चाहता था कि कोई न 
जाने पर वह छिप न सका ।२९ पर तुरन्त एक स्त्री जिस की 
छीटी बेटी मे अशुद्ध आत्मा था उस की चरचा सुन कर भाई 
भौर उस के पांवों पर गिरी । २६ यढ यूनानी ओर सूरू- 
'फनीकी जात की थी और उस ने उससे बिनती की कि मेरी 
बड़ी में से दुशत्मा निकाल दे । २७ उस ने उस से कहा 
पहिले लड़कों को तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर 
फत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं हे। २८ उस ने उस को 
उत्तर दिया कि सब है पशु तभी ऊूते भी सेज के नांचे 
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बालकों की रोदी का चूर चार खा लेते हैं। २६ उस ने उस 
से कहा इस बात के कारण चली जा दुश्टत्मा तेरी बेटी से 
निकल्ल गया है । ३० सो उसने अपने घर आकर देखा कि 
लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्शत्मा निकल गया है ॥ 

३१ फिर वह सूर ओर सेदा के देशों से निकल्न कर दिक- 
पुलिस देश से होता हुआ गलील की कील पर पहढ़ुँचा। 
३२ और लोगों ने एक बहिरे को जो दकज्षा भी था उस के 
पास लाकर उस से बिनती की कि अपना हाथ इस पर 
रख । ६३ तब वह उस को भीढ़ से अकग ले गया और 
अपनी उँगक्वियां उस के कानों में डालीं भोर थूक कर उस 
की जीस छुईं। ३४७ झोर स्वर्ग की झोर देख कर आइ भरी 
और ठस से कहा इ्फत्तद अर्थात्‌ खुल जा। ३५ ओर उस 
के कान खुल गये भोर ठस फी जीभ फी गांठ भी खुल गई 
और वह साफ़ साफ़ बोलने लगा | ३६ तब उस ने उन्हें 
जिताया कि किसी से न कद्दना पर जितना उस ने उन्हें 
चिताया उतना ही ओर प्रचार करने लगे । ३० और वे बहुत 
ही चकित होकर कहने लगे उस ने सब कुछ अच्छा किया है 
बह बहिरों को सुनने और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है ॥ 
/ उनविनों में जब फिर बढ़ी भीड़ हुईं भौर उन 
>* के पास कुछ खाने को न था तो उस ने अपने 
चेखों को बुला कर उन से कहां। २ मुझे इस भीदू पर 
धदस आंठा है क्‍योंकि यह तीन दिन से बग़बर मेरे साथ हैं 
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और उन के पास कुछ खाने को नहों । ३ यदि मैं उन्हें भूखे 
घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे क्योंकि इन में से 
कोई कोई दूर से आए हैं। ४ उस के खेलों ने उस को उत्तर 
दिया फि यहां जंगल में हतनी रोटी कोई कहां से जाये किये 
तृप्त हों । « उस ने उन से पृष्ठा तुर्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं उन्हों ने कहा सात । ६ तब उस ने लोगों का भूमि पर 
बैठने की भाशा दी और वे सात रोटियां ज्ञीं भर धन्यवाद 
करके तेढ़ों और अपने चेलों फो देता गया कि उन के आगे 
रखें और उन्हों ने क्षोगों के भागे रख दीं। ७ उन के पास 
थोड़ी सी छोटी मछल्ियां भी थीं भर उस ने धन्यवाद करके 
उन्हें भी लोगों के भागे रखने की भाज्ञा की | ८ सो वे 
खाकर तृप्त हुए श्र बचे हुए दुकढ़ों के सात टोकरे भरकर 
डठाए। $ और लोग चार हज़ार के क्षमभग थे और उस ने 
उन को विदा किया । १० और वह तुरन्त भपने चेलों के 
साथ नाव पर चढ़ कर दुतमनूता देश में गया ॥ 

११ और फरीसी निकत्ल कर उस से पूछ पाल करने ब्गे 
झौर उस के परखने के लिए उस से कोई आकाश का चिन्ह 
माँगा । १२ उस ने अपने आत्मा में आह मार कर कड़ा इस 
समय के ज्ोग क्यों चिन्ह ढूँढते हैं में तुम से सच कद्दता हूँ 
कि इस समय के क्षौगों को कोई चिन्द भ विया जापुगा । 
६३ और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ा और बार 
चला गया ॥ 
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१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके 
पास एक ही रोटी थी। १५९५ और उस ने उन्हें चिताया कि 
दुखो फरीसियों के खगीर और देरे।देस के खमीर से चौकस 
रहो । १६ वे आपस में विचार करने भर कहने लगे कि 
हमारे पास रोटी नहीं । १७ यद्द जानकर यीशु ने उन से कहा 
तुम क्‍यों थ्रापस में पिचार करते हो कि हमार पास रोटी नहीं 
क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझने क्या तुर्हारा सन 
कठोर दो गया । १८ वया आंग्ये रबते नहीं देखते और कान 
रखते महीं सुनत और तुरहें व्मरण नहीं कि १६ जब मैं ने पांच 
हज़ार के लिए पांव रोटी ताडीं ते। ,म ने डुकढ़ों दी कितनी 
टोकरी भरकर उठाईं उन्हों ने उस से ८द्धा बारह । २० और 
जेब चार ६३५२ के द्विए सात रोटी ता तम ने दुकईाके कितसे 
टकर भरकर उठाए थे। २१ उन्हों ने उस से कटा साथ * 
लस ने उन से कहा क्‍या तुरा झव 6क नहीं सभभते ॥ 

२२ और वे बैतसेदा में थ्राप भ्रोर लोग एक अन्धे पा 
डल के पास ल्लाए और उस से बिनती कदिदूँ कि डस का 
छुए । २३ वढ़ उस अन्च्रे का हाथ पकइकर उसे गांव के 
बाहर ले गया भोर उस की आंखों पर थूक कर उस पर हाथ 
रक्‍खे और उस से पूछा क्या त्‌ कुट देखता है। २४ उस ने 
आंख उठा कर कहा में मनुष्यों को देखता हूँ क्योंकि वे मुभे 
चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेढ़। २४ तब उस से हिर 
इस की भरांखों पर द्वाथ रूखे ओर डस ने ध्यान से देखा 
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और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ़ साफ़ देखने क्षण । 
२६ और उस ने उस से यह कद्द कर घर भेञ्ञा कवि इस गे 
के भीतर पांव न रखन। ॥ 

२७ यीशु और उस के चेले फैधरिया किजि'पी के गांतों 
में चले गए ते मार्ग में उस ने अपने चेलों से पूछा कि लोग 
भ्ुझे क्या कहते हैं। २८ उन्हों ने उत्तर दिया कि यहत्ञ। 
बपतिसमा देनेवाला पर कोई फोई एघुलिय्याइ और कोई 
कोई नबियों में से एुक भी कहते हैं । २६ उस ने उन से 
पूछा फिर तुम शुओ क्या वहते हो। पतरख ने उस को - दर 
दिया तू मसीद है। ३० तद उस ने उन्हें चिताकर कहा 
मेरे विषय में यह फिली से ने इहना । ३१ और बह उसच्हे 
सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अधश्य हे कि प८ 
बहन दखल उद्यएु शोर पुराध'५ और मदायाहुक शौर शा्तर 
उसे तुच्छु सम>्यम्र सार डाल और वह तीन देन वे "ढ़ 
ज्ञी उठे । उस ने यह दान साफ़ स्मफक्त कढ़ी। ३२ इस पा 
पतरस उरठो शअलग ले जाग्र उस की रिडकने लगा । 
३३ उस ने फिर फर और अपने तेतों छो ओर देख »र 
पतरस को मिड़का कर बढ़ा हि हे शतान मेरे सामने से दर 
हे क्योंकि तू परमेश्वर फी बातों एर नहीं पर मसनुष्णं वी 
बातों पर सन लगाता है। ३७ उस ने शीड़ फो '्रमने चेलनों 
र:मेत पास बुला कर उन मे कदा जो कोई मेरे पीछे आना 
चाहे वह अपने आपे को नकारे और अ्रपता क्रूस उठा कर 
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मेरे पीछे हो के। ६३९ क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे वह उसे खेोएगा पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के 
दिए अपना प्राण खेएगा वह उसे बचाएगा । ३६ यदि मनुष्य 
सारे जगत के प्राप्त करे ओर अपने प्राण की हानि उठाए 
तो उसे क्या खाभम होगा । ३७ या मनुप्य अपने प्राण के बदले 
क्या देगा । ६८ जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति 
के बीच सुर से और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र 
भी जब बह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की मददिमा 
सहित आएगा तब उस से भी लजाएगा। और 
५० उस ने सन से कदा में तुम से सच कद्दता हूँ कि 
नो यहां खड़े हैं उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक 
परमेश्वर के राज्य का सामर्थ सद्दित आया हुआ न देख दें 
तब तक रूत्यु का स्वाद न चखंगे ॥ 

२ छः दिन के पीछे बीशु ने पतरस और याकूब और 
यूदशा के साथ किया और एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ 
पर ले गया और उन के सामने उस का रूप बदल गया। 
३ और उस का यस्य चमकने लगा और यहां तक बहुंत 
उजला हुआ कि प्रथिवी पर कोई घधोबी उजला नहीं कर 
सकता । ४ और उन्हें मुसा के साथ एक्षिय्याद दिखाई दिया 
झौर वे यीशु के साथ बातें करते थे। € इस पर पतरस ने 
थीश्चु से कहा दे रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा है से इभ 


६ अध्याय | मरखुस । इ 


तीन मण्डप बनाएं एक तेरे किए एक मूसा के लिए और एक 
एुलिय्याह के क्षिए । ६ यह न जानता था कि क्या पढ़े क्यींकि 
ने बहुत शर गए थे। ७ सब एक बादल ने उन्हें छा लिया 
ओर उस बादल में से मद शब्द निकत्ा कि थह भेश प्रिय 
पुत्र है उस छी खुनो। ८ तब उन्‍्हों ने पुकाएक चारों झोर दृष्टि 
की ओर यीशु को छोड़ भपने साथ और किसी को य दैशा ॥ 
६ पदाद़ से उतरते हुए उस मे उन्हें भाजा दी फि जब 
तक मलुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे सब तक 
कुछ तुम ने देखा है धद किसी से न कहना । १० वे 
बात अपने जी में शसकर आपस में पूछ पास करने कगे कि 
हुओ में से जी उठना क्‍या है। ११ भौर उन्दहों ने उस से 
पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एल्िय्याह का पहिशे झाना 
अवश्य है । १२ उस ने उन्हें रत्तर दिया कि हक 
सचमुच पहिले झाकर सब कुछ सुधारेगा। फिर भलुष्य 
पुश्न के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह के 
उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा । १३ पर मैं तुम 
हैं कि एक्षिय्याह तो आ चुका और जैसा उस के विषय में 
क्षिखा है उन्हों मे जो कुछ चाहा उस के साथ किया 
१४ और जब धद्द चेक्षों के पास आया तो 
उन के चारों ओर बढ़ी भीढ़ क्षगी है भोर 
साथ विवाद कर रहे हैं। १५ और उसे 
सकित हो गए और रुख की ओद दौद़कर उसे वमसाएश करते 
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लगे । १६ उस ने उन से पूछा तुम इन से क्या पूछ पाछ 
फर रहे हो । १७ भीड़ भें से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु 
में अपने पुत्र को जिस में गूंगा भ्रात्मा समाया है तेरे पास 
लाया था। १८ जहां कहीं वह्ठ उसे पकढ़ता घहीं पटक देता 
है भीर वह सुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और 
सूखा जाता है और में ने तेरे चेन्नों से कहा था कि वे उसे 
निकाल दें परन्तु उन से न हो सका । १६ यह सुन उस ने 
उन से उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सटूँगा। 
२० उसे मेरे पास लाझो । तब घे उसे उस के पास जले झाए 
और जब उस ने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरन्त उसे 
मरोदा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते 
हुए लोटने लगा । २१ उस ने उस के पिता से पूछा इस का 
यह हात कब से है। २२ उस ने कहा बचपन से । उस ने 
इसे नाश करने के लिये कभी आग और कभी पानी में 
गिराया पर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर 
हमारा उपकार कर | २३ यीशु ने उस से कहा थदि तू फर 
सकता है यह क्‍या बात है। २४ विश्वास करनेवाक्षे के 
लिए सब कुछ दो सकता है। बाक्क के पिता ने तुरन्त 
गिड़गिड़ाकर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे अविश्यास 
का उपाय कर । २९ जब भ्रीधु ने देखा कि सोम ढोग़ कर भीड़ 
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व्वाध र३ हैं तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांछा 
।७ दे गूंगे और बहिरे आत्मा में तुझे आज्ञा “ना हूँ उस में 
से निकल श्रा और उरमें फिर कभी न पेठ । २६ तत्र वह 
चिह्नाकर और उसे 7हुत मरोइकर निकल आया और बालक 
भरा छुआ सा हो गया यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे 
वह मर गया । २७ पर यीशु ने उस का हाथ पकड़ के उसे 
उठाया और वह खड़ा हो गया। र८ जब वह धर में आया 
तो उसके चेलों ने एकान्त में उस से पूछा हम उसे क्‍यों न 
तिकाल सके । २६ उस ने उन से कहा कि यह जाति बिना 
प्रार्थना किसी और उपाय रो निकल नहीं सकती ॥ 

३० फिर वे वहां से चल निकले और गलील होकर जा 
रहे थे और वह न चाहता था छि कोई जाने । ३१ क्योंकि वह 
अपने चेढों को उपदेश देता और उन से कहता था कि 
मलुष्य का पुन्न मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे 
उसे मार डालेंगे और वह मरने के तीन दिन पीछे जी 
उठेगा । ३२ पर यह बात उन की समझ में न आई भौर वे 
उस से पूछने से डरते थे ॥ 

३३ फिर वे कफरनहूम में आए और धर में श्राकर उस 
ने उन से पूछा रास्ते में तुम किस बात का विवाद करते थे । 
३४ वे धुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्‍्हों ने भापस में यह बाद 
विवाद किया था कि हम में से बढ़ा कौन है । ३५ तब उस 
ने बेठकर बारहों को बुठाया ओर टनसे कहा यदि कोई बढ़ा 
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होना चाहे तो सब से छोटा और सब का सेवक बने। ३६ ओर 
उस ने एक बालक को लेकर उन के बीच में खढ़ा दिया और 
उसे गोद में ले उन से कहा । ३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे 
वालकों में से एक को ग्रहण करता है वद सुझे ग्रहण कर्ता 
है पौर जो कोई मुझे महण करता वह मुझे नहीं बरन मेरे 
मेजनेवाले को ग्रहण करता है ॥ 

३८ तब यूदन्ना ने उस से कहा दे गुरु हम ने एक 
मनुष्य को तेरे नाम से दुशत्माओं को निकालते देखा और 
हम उसे मना करने द्वगे क्योंकि बह इमारे पीछे नहीं हो लेता 
था । ३६ मीझ्ष ने कह्ा उस को मत मना करो क्योंकि कर 
कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और बढदी 
मुझे घुरा कह सके । ४० इस लिये कि जो इमारे बिरीक्ष में 
नहीं वह इमारी ओर है। ४१ जो कोई एक कटौरा पामी 
तुम्हें इस लिये पिल्लाए कि तुम मसीह के द्वो मैं तुम से सच 
कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोणुगा । 
४२ पर जो कोई इन छोटां में से जो सुर पर विश्वास करते 
हैं किसी को ठोकर खिलाए उस के लिये भला होता कि एक 
बढ़ी चक्की का पाट उस के गद्े में लटकाया जाए और यह 
समुद्र में ढाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर 

तो डसे काट ढाल टुण्डा हो कर जीवन में शदेश 
करना तेरे क्षिये इस से भव्षा दे कि दो हाथ रहते गल्‍क के शीश 
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उस झाग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। ४५ ओर 
यदि तेरा पांच तुझे ठोकर खिक्षाये तो उसे काट डाक । 
४६ संगढ़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे ल्विये इस से 
भक्षा हे कि दो पांव रहते नरक में डाक्षा जाए । ४७ भौर यदि 
तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाक्ष ढाल | काना 
होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से 
भत्ना है कि दो भशांख रहते नरक में ढाल्ा जाए। ४८ जहां 
उन का फकीढ़ा नहीं मरता और आग नहीं बुरूसी । ४६४ क्योंकि 
हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। १० नमक 
अस्छा दे पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे 
किस से स्वादित करोगे । अपने में नमक रखो और आपस 
में मेल मिल्लाप से रहो 0 
9७ फिर बह वहां से उठ कर यहुदिया के सिधानों 
« में और यरदन के पार आया ओर भीढ़ उस 
के पास फिर इकट्टी दो गई और वह अपनी रीति के अनुसार 
उन्हें फिर उपदेश देने र्ूगा । २ तब फरीसियों ने उस के पास 
झाकर उसकी परीक्षा करमे को उस से पूछा क्‍या यह उचित है 
कि पुरुष अपनी पक्षी को त्यागे। ३ उस मे उन को उत्तर 
दिया कि मूसा भे तुस्दें क्या आजा दी हे | ४ उन्हों ने कहा 
मूसा मे ध्याग पश्न सिखने और त्यागने दिया। २ यीशु ने 
उन से कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उस ने 
तुर्दारे किये यह भाशा किसी | ६ पर सृष्टि के आरम्स से 


३६ मरक्स । १० श्रध्याय । 


परमेश्वर ने नर भौर नारी करके उन को बनाया। ७ इस 
कारण मनुष्य अपने माता पिता से अज्षग होकर अपनी पत्नी 
के साथ रदेगा। और वे दोनों एक तन होंगे। ८ सो वे झब 
दो नहीं पर एक तन हैं ।६ इस लिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा 
है उसे मनुष्य अलग न करे १५० और धर में चेज्नों ने इस के 
विषय में उस से फिर पूछा । ११ उस ने उन से कद्ठा जो कोई 
अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे वह उस पहिली के 
विरोध में व्यभिचार करता है । १२ और यदि स्त्री अपने पति 
को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है ॥ 
१३ फिर लोग बाक्षकों को उस के पास लाने लगे कि 

यह उन पर हाथ रखे पर चेलों ने उन को डांटा। १४ यीशु 
ने यह देख रिसियाकर उन से कहा बालकों को मेरे पास 
थ्राने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य 
शेसों ही का है। १४ में तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे वह 
उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा । १६ और उस ने उन्हें 
गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी ॥ 
१७ और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो 

एक मनुष्य उस के पास दोड़ता हुआ आया और उस के 
आगे घुटने टेककर उस से पूछा हे उत्तम गुरु अनन्त 
जीवन का अधिकारी होने के लिये में क्या करूं | १८ यीशु 
ने उस से कद्दा वू मुके उत्तम क्‍यों कह्दता है | कोई उत्तम 


१० 'प्भ्याग | ४“ उस | ३७ 


दी केवल्ल एक शभ्र्थात्‌ परमेश्वर। १६ तू आश्ाओं को 
वा जागता हैं खून न करना, ब्यभिचार न करना चोरी न 
करना, #ूठी गयवाद्वी न देना, ठगाई न करना, अपने पिता 
ओर अपनी साता का आदर करना। २० उस ने उस से 
कहा हे गुरु इन सब को में कदकपन से मानता आया हूं। 
२१ यीशु ने उस पर दृष्टि कर उस से प्रेम किया भरौर उस से 
कहा तुझ मे एक बात की घटी हैं । जा जो कुछ तेरा है उसे 
बेव कर दंगाज़ों को दे और छुके रघर्ग में धन मिल्लेगा ओर 
झाकर मेर पीछे हो ले । २९ इस बात से उस के चिहरे पर 
उदासी छा गई और बह शोक करता हुआ चल्ला गया क्योंकि 
वह बहुत घनी था ॥ 

२३ यीशु ने चारों आर देख कर शपने सेतलों से कहा 
धनवानों को परमेश्वर क राज्य में प्रसेश करना केसा कठिन 
है। २४ चेतले उस की बातों से अचसम्भित हुए इस पर यीशु 
ने फिर डनको उत्तर दिया हे बाज्को जो धन पर भरोसा 
रखते हैं उन के लिए परमेश्वर के शज्म में प्रवेश करना केसा 
कठिन है। २५ परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने 
से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है । २६ बे 
णहुत ही ठकित होकर आपस में कहने क्षगे तो किस का 
उस्ार हो सकता हैं। २७ यीशु ने उन की ओर देखकर कहा 
मनुष्यां से तो यह नहीं हो सकता परन्तु परमेश्वर से हो 
सकता है , क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ दो सकता है। 


श्८ मरकुस । १० अध्याय | 
२८ पतरख उस से कहने लगा कि देख हम ते सब कुछ 


छोड़कर तेरे पीछे दे। किए हैं । २६ यीशु ने कहा में तुम 
से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नंहीं जिस ने मेरे और 
सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहिनों या माता या 
पिता था छड़के बाल्वों या खेतों को छोड़ दिया हो ३० और 
अब हस समय सो गुना न पाए घरों और भाहयों और 
बहिनों भौर माताओों और क्षद़के बालों और खेतों को पर 
उपब्रव के साथ और परलोक में अनन्त जीवन। ३१ पर बहुतेरे 
जो पहले हैं पिछले होंगे ओर जो पिछले हैं पहिले होंगे ॥ 
६१ और वे यरूशलेम को जाते दुए मार्ग में थे और 
यीशु उन के आगे आगे चत्ष रद्दा था और वे अचम्भित हुए 
और उस के पीछे चलते हुए डरते थे और वह फिर बारहों को 
लेकर डन से वे बातें कहने क्षगा ज्ञो उस पर 
थीं। ३३ कि देखो हम यरूशल्ेम को जाते हैं झौर मनुष्य 
का पुत्र महायाजकों और शाक़ियों के हाथ पकक्षबाया जाएगा 
और थे उस को घात के येर्य 5हराएंगे और अन्य जातिथों 
के हाथ सोंपेंगे । ३७ और थे उस को दो 
उस पर 
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चाहते हो कि में तुम्हारे ज्िण करूं। ३७ उन्होंने उससे कहा 
कि हमें यद्द दे कि तेरी महिमा में इम में से एक तेरे दहिने 
और दूसरा तेरे बाएं बैठे । ३८ यीशु ने उनसे कद्दा तुम नहीं 
जानते कि क्‍या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या 
पी सकते हो और जो बपतिसमा मैं लेने पर हूं क्या क्ते 
सकते हो । ३६ उन्होंने उससे कद्दा हमसे हो सकता है यीशु 
ने उन से कहा जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पीझोगे और 
जो बपतिसमा में लेने पर हूं उसे कोगे । ४० पर जिन के 
लिये तैय्यार किया गया है उन्हें छोढ़ और किसी को अपने 
दृहिने ओर अपने बाएं ब्िठाना मेरा काम नहीं । ४१ यह 
सुन कर दूसों याकूब औोर यूदक्षा पर रिसियाने लगे । ७२ 
ओर यीशु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते 
हो कि जो श्रन्य जातियों के हकिम समझे जाते हैं वे उनपर 
प्रभुता करते हैं ओर उनमें जो बड्दे हैं उनपर अधिकार जताते 
हैं। ४३ पर तुम में ऐसा नहीं है पर जे काई तुम में बढ़ा 
होना चाददे वह तुम्हारा सेवक बने । ४७७ और जो कोई तुम 
में प्रधान होना चादे वद सब का दास बने । ४३ क्योंकि 
मनुष्य का पुत्र इस दिये नहीं झाया कि उसकी सेवा टहल 
की जाय पर इसक्िये भाया कि भाप सेवा टहल करे और 
बहुतों की छुड़ोती के दिये अपना प्राख दे । 


भ्रु० मरंकूस | १३ अ्याध | 


४६ और वे यरीशो भे आए और जगन्म वह '्रॉर उस के 
पेले औौर पक बड़ी भीड़ परीहो से नि ध्योती थी ते |। तिम ई 
फा पुत्र बरतिमाई एक अत्धा भिखारी लक्षक के ऊिनारे बैठा 
था| ४७ वह यह सुन कर + ग्रीशु नासरी हैँ पुर पु छार 
कर कहने लगा कि है द।ऊद के खन्‍तान यीशु सुर पर दया 
फर । ४८ बहुतों ने उसे हद कि उुप रदे पर बढ और भी 
पुकारने लगा हे दाऊर के सन्‍्तान झुक पर दया कर। 
४६ तब यीशु ने ठदर कर कण० उसे बुलाओं ओर लोगों ने 
उस अ्रन्धे को बुलाकर उस से का ढाइस मानव उठ वह तुझे 
बुलाता है । ५० वद अपना कपड़ा फेक कर शीघ्र उठा और 
यीशु के पास आया । ९१ इस पर यीशु ने उस से कहा तू 
क्या चाहता है कि में तेरे लिये करूं अन्धे ने उस से कहा 
हे रब्बी में देखने लगूं। €२ यीश्ठ॒ ने उस से कद्दा चला जा 
तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा झर दिया है । और वह तुरन्त 
देखने लगा और मार्ग मे उस # पीछे हो लिया । 
ये जब वे यरूगलीम के निऊट जैतून पद्दाढ़ पर बेतफगे 
/ , और वैतनिय्याह् के पास आए तो उस ने अपने 
चेल्लों में से दो को यह कह कर भेजा | २ कि अपने सामने 
के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदद्दी का बच्चा 
जिस पर कभी कोई नही चढ़ा बंधा हुआ तुम्दें मिलेगा उसे 
खोल लाभो | ३ यदि तुम से कोई पूछे यद्द क्यों करते हो 
तो कहना कि प्रभु को इस का प्रयोजन है और बद शीघ्र 
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उसे लौदा देगा। ४ उन्होंने जाकर उस बच्चे का बादर द्वार के 
पास चौक में बन्धा हुआ पाया और खेलने लगे । ५ और उन 
में से जे वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि बच्चे के क्‍यों 
खोलते द्वो । ६ उन्हों ने जसा यीशु ने कद्दा था वैसा दी 
उन से कद्द दिया तब उन्हों ने उन्हें जाने दिया। ७ और 
उन्हों ने बच्चे के योशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े 
डाले श्रौर वह उस पर बैठ गया। ८ और बहुतों ने अपने कपड़े 
सार्ग में विछ्घापु भौर औरों ने खेतों में से शलियां काट कष्ट 
कर फेला दीं। & और ये उस के आगे आगे जासे और पीछे 
पीडे चल्ले आते थे पुकार पुकार कर कद्दते जाते थे हाशाना 
वन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। १० हमारे पिता 
दाऊद का आनेवाला राज्य धन्य हे ग्राकाश में द्वेशाना ॥ 

१५ और व यरूशद्वेम पहुँचकर मन्दिर में आया और 
चारों ओर सब वस्तुओं +ंत देखकर बारदों के साथ बेतनिय्याह 
गया क्योंकि सांरू हे। गई थी ॥ 

१२ दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याद से निकलते थे ते 
उस की भूख लगी । १३ भोर वह दूर से अंजीर का एक हरा 
पेड़ देखकर निकट गया कि कया जाने उस में कुछ पाए पर 
पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समथ न था। 
१७४ इस पर उस ने उस से कहा श्रव से काई तेरा फल कभो 
न खाएु । भोर उस के चेह्षे सुन रहे थे ॥ 


४२ मरकुस । १ अध्याय । 


१५ वे यरुशल्लेम में आए और वह मन्दिर में गया और 
धहां जो त्लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने क्षमा और 
सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वाद्धों की चौकियां उद्धट 
दीं। १६ और मन्दिर में से देकर किसी को बरतन त्लेकर 
भाने जाने न विया । १७ और उपदेश करके उन से कद्टा क्या 
यद्द नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के किये प्रार्थना का 
घर कहलाएगा । पर तुम मे इसे ढाकुभों की खेह बना दी 
है। १८ यह सुन महायाजक और शास्त्री उस के नाश करने 
का अबसर हूँढ़ने कगे क्योंकि उस से ढरते थे इस दिये कि 
घब लोग उस के उपदेश से चकित देते थे ॥ 

१३ और सांक देते ही बह नगर से बाइर जाया करता 
था । २० भोर का सब वे उधर से जाते थे ते उन्हों ने उस 
अंजीर के पेड़ का जड़ तक सूखा हुआ देखा | २१ पतरस के 
यह बात स्मरण आई और उस ने उस से कहा हे रब्वी देख यद 
झंजीर का पेढ़ जिसे तूने खाप दिया था सूख गया। २२ यीशु 
ने उस को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रक्‍्खे | 
२३ में तुम से सच कहता हूं कोई इस पहाढ़ से कद्दे कि 
उखड़ जा और समुत्र में जा पढ़ और अपने मन में सन्देह 
न करे बरन प्रतीति करे कि जो कट्ठता हूं बह हे! जाएगा ते 
उस के लिये वही हगा। २४ इस स्िये मैं तुम से कहता हूँ 
कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर को कि सुस्हें 
मिल गया और तुम्दारे दिये हे जायगा । २१ और जब तुम 
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खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो बदि तुम्हारे सन में किसी की 
ओर कुछ बिरोध हो तो क्षमा करो इस छिये कि तुम्दारा 
स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे ॥ 

२७ वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मन्दिर में 
फिर रहा था तो मद्दायाजक ओर शास्त्री और पुरनिये उस 
के पास आकर पूछने क्षगे । २८ तू ये काम किस अ्रधिकार से 
करता है ओर यह अधिकार तुमे किस ने दिया है कि ये 
काम करे । २६ यीशु ने उन से कहा कि में भी तुम से एक 
बात पूछता हूँ मुझे डक्तर दो तो में तुम्दें बताऊंगा कि ये 
काम फिस अधिकार से करता हूँ। ३० यूहक्षा का बपतिससा 
क्‍या स्थर्ग की झोर से या मनुष्यों की झोर से था मुझे उत्तर दो 
३१ तब वे आपस में विवाद करने कगे कि यदि हम कहें 
स्वर्ग फी भोर से तो वह कढ़ेगा फिर तुम ने उस की ग्रतीति 
क्यों न की । ३२ पर यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से--- उन्हें 
लोगों का डर था क्‍योंकि सब सानते थे कि यूहक्ना सचमुच 
नबी था। ३३ सो उन्होंने घबीशु को उत्तर दिया कि इस नहीं 
जानते । भीशु ने उन से कहा में भी तुम को नहीं बताता 
कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ ॥ 
9 फिर वह दृशान्सों में उन से बातें करने लगा | 

दब किसी मलुष्य ने दाख की बारी छगाई झौर उस 
के चारों योर बाढा बास्धा और श्स का कुंड खोदा और 
गुम्मटर बनाया और किसानों को डस का ढीका देकर परदेश 
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चला गया। २ समय पर उस ने किसानों के पास एक दास 
को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फक्कों का भाग ले 
३ पर उन्दों ने उसे पकड़ कर पीदा और छूछे हाथ क्षौटा 
दिया । ४ फिर उसने एक झोर दास को उन के पास भेजा 
ओर उन्हों ने उस का सिर फोड़ उस का अपमान किया | 
€ फिर उस ने एक और को भेजा और उन्हों ने उसे मार 
डाला भौर बहुत औरौरों को भेजा उन में से उन्हों ने कितनों 
को पीठा भोर कितनों को मार डाला। ६ श्रब एफ ही रह 
गया था जो उस का प्रिय पुत्र था श्रन्त में उसने उसे भी उन 
के पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र फा आदर करेंगे । 
७ पर उन किसानों ने श्रापस में कहा यह तो वारिस है आशभो 
इम उसे मार डालें तब मीरास हमारी होगी। ८ और उन्हों 
ने उसे पकढ़कर मार डाला ओर दाख को बारी के बाहर फेंक 
दिया । £ इस लिये दाख की बारी का स्वामी क्‍या करेगा । 
बह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी 
ओऔरों के हाथ देगा। १० क्‍या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह 
बचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज़ों ने निकम्मा 
डहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ११ यह प्रभु 
की ओर से हुआ और हमारे देखने में अछुत है। १२ तब 
उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा क्‍योंकि समझ गए थे कि उस ने 
हमारे विरोध में यह दरृष्टान्त कद्दा है पर वे कोगों से ढरे ओर 
उसे छोड कर चलने गये ॥ 
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१३ तब उम्होंने उसे बातों में फंसाने के किये कई एक 
परीसियों और द्वेरोदियों को उसके पास सेजा । १४ और 
उन्होंने आकर उस से कद्दा दे गुरु हम जानते हैं कि तू सचा 
हैं और किसी की परवा नहीं करता क्‍योंकि तू मनुष्यों का 
गुंद देख कर बातें नद्दीं करता परन्तु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई 
से बताता है। १५ क्‍या कैसर को कर देना डचित है 
कि नहीं । हम दें या न दें। उस ने उन का कपट जानकर 
उन से कहा मुझे क्यों परखते हो एक दीनार मेरे पास लाओो 
कि में देखूं । १६ वे ज्ञाए भौर उस ने उन से कद्दा यह मूति 
भर नाम किस का है उन्होंने कहा कैसर का । १७ यीश ने 
उन से कहा जो केसर का दै घद कैसर को और जो परमेश्वर 
हर परमेश्वर को दो । तब वे उस से बहुत भ्रचग्भा करने 
लगे । 

$८ सदृकी ने भी जो कद्दते हैं कि मरे छुओों का जी 
उठना है ही नहीं उसके पास आए झौर उस से पूछा १६ कि 
हे गुरु मूसा ने हमारे लिये क्लिखा कि यदि किसी का भाई 
बिना सन्‍्तान मर ज्ञाए भर उस की पत्नी रद्द जाए तो उस 
का भाई उस फी पत्नी को व्याद ले भर भपने भाई के लिप 
वंश उत्पन्न करे । सात भाई थे । २० पद्विला भाई ब्याद करके 
बिना सन्‍्तान मर गया। २१ तब दूसरे भाई ने उस ख्री को 
>्याड लिया और बिना सनन्‍्तान मर गया ओर वेसे ही तीसरे 
ने सी। २२ भौर सातों से सन्‍्तान न हुआ । सब के पीछे 
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वद् ख्ी भी मर गई । २३ से। जी उठने पर बह उन में रू 
किस की पत्नी होगी क्‍योंकि पह सातों की पद्नी हुई थी । २४ 
यीशु ने उन से कद्दा क्या तुम इस कारण भूल्ष में न पड़े हो 
कि तुम पवित्र शास्ीत भौर परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते । 
२५९ क्‍योंकि जब वे मरे हुओों में से जी उटेंगे सो उस में थ्याह 
शादी न होगी पर रवर्ग में दूतों की नाई होंगे। २६ मरे हुओ्रों 
के जी उठने के विपय क्या तुमने मूसा की पुखक भें शादी 
की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्चर ने उससे कहा में ह॒न्नाहीम 
का परमेश्वर सौर इसहाक का परमेश्वर भौर याकूब का पर- 
मेश्वर हूं । २७ परमेश्वर भरे हुओं का नहीं यरन्‌ जीवतों का 
परमेश्वर दे से। तुम बढ़ी भूल में पढ़े हो । 

र८ शाख्तियों में से एक ने आकर उन्हें पूछ पाछ फरते 
सुना और यद्द जानकर फ्रि उस ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर 
दिया उस से पूछा सब से मुख्य आज्ञा कौन है २३ यीशु ने 
उसे उत्तर दिया सथ भ्राज्ताओं में से यह मुख्य है कि दे हला- 
इक सुन प्रभु हमारा परमेश्वर एक दी प्रभु है। ३० और तू 
प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे 
कीव से और अपनी सारी बुद्धि से भर अपनी सारी शक्तिसे 
प्रेम रखना । ३१ और दूसरी यह है कि तू अपने पढ़ोसी से 
झपने समाम प्रेम रखनां। इस से बडी भौर कोई भाज्ञा नहीं 
३२ शास्त्री थे उस से कद्दा हे गुरु बहुत ठीक तू ने सच कहा 
कि बह एक ही है और ठसे छोड़ और फोई नहीं ! ३६ और 
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उस से सारे मन ओर सारी बुद्धि और सारे जीव और सारी 
शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अ्रपने समान प्रेम 
रखना सारे द्वोमों यौर बक्षिदानों से बढ़कर हे | ३४ अब 
यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया तो उस से 
कद्दा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी के फिर 
डस से कुछ पूछने का साइस न हुआ ॥ 

३३९ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए कहा 
शास्त्री क्योंकर कहते हैं. कि मसीह दाऊद का पुत्र है। ३६ 
दाऊद ने आपदी पवित्र आत्मा में होकर कहा कि प्रभु ने मेरे 
प्रभु से कटद्दा मेरे दहने बैठ ज़ब तक कि में तेरे बैरियों को 
तेरे पांदों की पीदी न कर दूं । ३७ दाऊद्‌ तो आप ही उसे 
प्रभु कइता है फिर वह उस का पुत्र कहां से ठहरा । भीड़ के 
खोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥ 

३८ उस ने अपने उपदेश में उन से कहा शाख्ियों से 

रहो जो कम्बे बस्तर पहिने हुए फिरना ३६ और 
बाजारों में नमस्कार ओर सभाओं में मुख्य मुख्य आसन 
और जेबनारों में मुख्य मुण्य जगहें भो चाहते हैं । 
४० वे विधवाओं के धर खा जाते हैं भोर दिखाने के द्षिए 
बड़ी देर सक प्राथेना करते रद्दते हैं । ये बहुत दयढ पाएंगे ॥ 

४१ ओर वह भयणढार के सामने बेठ कर देख रद्दा था 
कि ल्लोग क्‍्योंकर भणडार में पेसे ढालते थे और बहुत घन- 
बानों ने बहुत कुछ हाजा | ४२ और एक कंभाज विधवा ने 
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झाकर दो दमढ़ी जो एक श्रधेले के बरायर होता है ढाला। 
४३ तब उस ने अपने चेलों को पास बुला कर उन से कहा 
में तुम से सच कहता हूं कि भण्डार में डढालनेवालों में से 
इस कंगाल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है | ४४ क्योंकि 
सब ने अपनी बढ़ती में से कुछ कुछ ढाला है पर इस ने 
अपनी घटी में से जो कुछ उस का था धझर्थात्‌ भ्रपनी सारी 
जीविका डात्ञ दी है ॥ 

9३ जब वह मन्दिर से निकत्ष रद्दा था तो उस के 

72 ० ज्ेक्षों में से एक ने उस से कहा हे गुरु देख 
कैसे केसे पत्थर भौर केसे केसे भवन हैं । २ यीशु ने उस से 
कहा क्‍या तुम थे बड़े बड़े भवन देखते हो । यहां पत्थर पर 
पन्‍थर भी न छुटेगा जो ढाया न जायगा ॥ 

३ जय वह जतून के पहाड़ पर मन्दिर के सामने बैठा 
था तो पतरस और याकूब भर यूहज्ना और अन्व्रियास ने 
अलग जाकर उस से पृछा । ४ कि हम से कह ये बातें कब 
होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय 
का क्‍या चिन्द्र द्वेगा | « यीशु उन से कहने लगा चौकस 
रहो कि केई तुम्हें न भरमाए। ६ बहुतेरे मेरे नाम से 
आकर कहेंगे में वह्दी हूं और बहुतों को भरमाएंगे | ७ जब 
तुम लड़ाइयां और लड्ाइयों की चरचा सुनं। तो न धबराना 
क्योंकि इन का होना अवश्य है पर उस समय अन्त न दोगा। 
- क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा 
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और जगह जगह भूदंडोल होंगे ओर अकांज पढ़ेंगे बह तो 
पीदाओं का झारभ्भ होगा ॥ 

£ अपने विपय में चौकस रदो क्‍योंकि क्षोग तुम्हें महा- 
सभाओं में सोंपेंगे भौर तुम पश्चायतों में पीटे जाओगे और 
मेर लिये हाकिमां और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे 
कि उन के सामने गवाही दो । १० पर अभधश्य है कि पहले 
सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ११ जब ये 
तुस्दें छे जाकर सौंपेंगे तो पहिलले से चिन्ता न करना कि हम 
क्‍या कट्टेंगे पर जो कुछ तुम्हें उस घदी बताया आए वही 
कहना क्योंकि बालनेवाले तुम नहीं हो पर पविश्न आत्मा । 
१२ और भाई भाई को और पिता पुत्र को घास के दिये 
सौंपगे और लद़केवाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें 
मरवा दालेंगे । १६ और मेरे नाम के कारण सब क्तोग तुम 
से बेर करेंगे पर जो झन्‍त तक धीरज धरे रहेगा उसी का 
उद्धार होगा ॥ 

१४ से जब तुम उस उजादनेवाल्ती घिरित वस्तु को 
जहां उचित नहीं वहां खढ़ी देखे ( जो पढ़े वह समझे ) 
सब जो यहुद्विया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं । १५ जो 
कोठे पर दो वह भपने घर से कुछ तकेने को न नीचे उतरे 
झौर न भीतर जाए।१६ और जो खेत में हो वह 
झपना कपद़ा लेने को पीछे न छोटे । १७ उन दिनों में जो 
गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उ.. के लिग्रे हाय हाम | 


कै ० मरकुस । ३ अध्याय | 


१८ और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े मेन हो। 
१६ क्योंकि वे दिन ऐेसे छेश के इ्ोंगेकि सृष्टि के आरम्भ से 
को परमेश्वर ने सजी अब सक न हुए और न कभी होंगे । 
२० ओर यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी 
न बचता पर उन चुने हुओं के कारण जिन को उस ने घुना 
है उन दिनों को घटाया । २१ उस समय यदि कोई तुम से 
कढ़े देग्था मसीह यहां या देखो वहां है तो प्रतीति न करना। 
२२ क्योंकि कूठे मसीह और भूठे नबी उठ रबड़े होंगे और चिन्ह 
ओर अदभुत काम दिग्वाएंगे कि यदि हे! सके ता चुने हुशों 
को भी भरमा दें। २३ पर तुम चोक़स रहो । देखो मे ने 
तुम्हें सब बाते पहिले ही से कह दी है ॥ 

२४ उन दिनों में उस छक्लेश के पीछे सूरज अन्धेरा 
हैा। जायगा ओर चांद प्रकाश न देगा। २९ आकाश से 
तारे गिरगे और आकाश में की शक्तियां हिलाई जाएंगी । 
२६ तब लोग मनुष्य के पुत्र को बढ़ी सामर्थ श्रौर 
सहिमा के साथ बादलों में आते देखेगे। २० और तब 
वह अपने दूतों को भेजेगा और प्रथिवी के इस छोर 
से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से चुने हुओं फो 
इकट्े करेगा ॥ 

२८ शअ्रंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो । जब उस की 
ढाली कोमल हो जाती ओर पत्ते निकलने लगते हैं तो 
तुम जान लेते हो कि घूप काज़ निकट है । २६ इस। रीक्षि 


१४ अध्याव | मरकुस । शप 


से जब तुम ये बातें होते देखो तो जान ज्ञो कि बह निकट 
है बरन द्वार द्वी पर हे । ३० में तुम से सच कट्दता हूँ कि 
जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते 
न रहेंगे। ३१ आकाश और एथिवी टक्ष जाएंगे पर मेरी 
बातें कभी न टलेंगी । ३२ उस दिन या उस घढ़ी के विपथ 
में कोई नहीं जानता न स्वर्ग के दूत न पुत्र पर केवल 
पिता । ३३ देखो ज्ञागते ओर प्रार्थना करते रहो क्योंकि 
तुम नहीं जानते वह समय कब श्राएगा | ३४ यह उस 
मनुष्य का सा हाल ह जो परदरा जाते समय अपना घर 
छोड जाए और अपने दासों को अग्रधिकार दूं और हर एक 
को उस का काम जता दे ओर हारपाल का जागते रहने की 
झाज्ञा दे। ३५ इस लिये ज्ञागते रहो क्योंकि तुम नहीं 
जानते घर का स्वामी कब आएगा सांक को या आ्राधी रात के 
या मुर्ग के बांग के समय या भोर को । ३६ ऐसा न हो कि 
बह अचानक भाकर तुम्हें सोते पाए । ३७ और जो में तुम 
से कद्दता हूँ वही सब से कहता हूँ जागते रहो ॥ 
9 ९ दो दिन के पीछे फसह और भअखमीरी रोटी का 
० पब्ब होनेवाला था ओर मदहायाजक और शाख्री 
हस बात की खोज में थे कि उसे क्योंकर छुल्न से पकड़ के 
मार डाल्ें। २ पर कदते थे पब्यं के दिन नहीं न हो कि 
क्षोगों में बजवा मचे ४ 


है रे सरकुस । १४ जबवाय | 


६ अब बह बैतनिस्याइ में शमौन कोद़ी के घर भोजन 
करने बेठा था तब एक सखी संगमरमर के पात्र में अटामांसी 
का बहुत मोत्व का चोखा अतर क्षेकर आई और पात्र तोड़ 
कर उस के सिर पर ढाल्ा। ४ कोई कोई अपने मन में 
रिसियाकर कहने क्षगे इस भतर को क्‍यों सत्यानाश किया । 
२ क्‍योंकि यह अतर तो तीन सो दीनार से अधिक दाम 
में बिककर कंगात़्ों को बांदा जा सकता था और वे उस को 
मिंड़कने कगे। ६ बमीशु ने कहा उसे छोढ़ दो उसे क्‍यों 
सताते हद । डस ने तो मेरे साथ भलाई की है । ७ कंगाल 
तुर्द्दारे साथ सदा रहते हैं ओर तुम जब 'चाहों तब उन से 
भत्राई कर सकते हो पर में तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। 
८ जो कुछ वह कर सकी उस ने किया। उस ने मेरे गाड़े जाने 
की तेयारी में पहिल्ले से मेरी देह पर अतर ढाज़ा है। & में 
तुम से सच कद्दता हूं कि सारे जगत में जहां कह्टीं सुसमाचार 
प्रचार किया जाएगा बहां उस के इस काम की चरचा भी 
डस के स्मरण में की जायगी ॥ 

१० तब यहूदा इसकरियोती जो बारह में से एक था 
महायाजकों के पास गया इस लिये कि उसे उन के हाथ 
पकड़वा दे। ११ वे सह सुनकर आनन्दित हुए और उस 
को रुपये देने को कहा ओर वह अवसर ढूँढ़ने लगा कि उसे 

पकड़या दे ॥ 


१४ अध्याय । मरकुस । १॥ै 


१२ अखमीरी रोटी के पब्ब॑ के पश्टिज्षे दिन जिस में ये 
फसद का मेज्ना मारते थे उस के चेल्नों ने उस से पूछा तू 
कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे किये फसह खाने को 
तैयारी करें । १३ उस ने अपने चेल्लों से दो को यद्द कदकर 
मेजा कि नगर में जाओ और पृक मनुष्य जल का 
घड़ा उठाए हुए तुम्दें मिल्रेगा उस के पीछे दो छेना। 
१४ और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से 
कहना गुरू कद्दता है कि मेरी पाहुनशाल्ा जिस में में 
अपने जेलों के साथ फसह खाऊं कहां हे। १९ बह तुम्हें 
एक सजी सजाई भोर तेयार की हुई बढ़ी अटारी दिखा 
देगा वहां हमारे दिये तैयारी करो । १६ सो चेल़े निकत्ष कर 
नगर में आए और जैसा डस ने उन सत्रे कहा था वैसा ही 
पाया और फसइ तैयार किया ॥ 

१७ जब सांम हुई तो बद बारहों के साथ आया । १८ जब 
वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीश् ने कदा में तुम से सच 
कइता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे खाथ भोजन कर रहा 
है सुझे पकड़वाएगा। १६ ये उदास होने ओर एक एक 
करके डस से कइने खगे क्या नह में हूँ । २० उसने उन खे 
कहा वह बारहों में से एक हे जो मेरे साथ थाल्धी में दाव 
ढाल्ता है। २१ क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जेसा डस के 
विषय में लिखा है जाता ही हे परन्तु उस मनुष्य पर हाय 
जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। बदि 


५३ समरकुस । १४ अध्याय | 
उस मनुष्य का जन्म न होता तो उस के किये भलरा 


होता ॥ 

२२ भौर जब दे खा रहे थे तो उस ने रोटी ली शरौर 
झाशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी ओर कहां लो यह 
मेरी देह हैे। २३ भौर उस ने कटोरा तले धन्यवाद किया 
और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया । २४ भौर 
डस ने उन से कद्दा यद बाचा का मेरा व क्लोहू है जो 
बहुतों के लिये बढाया जाता दे । २९ में तुम से सच कइता 
हैं कि दाव का रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक 
परमेश्वर के राज्य में नया न पीर्ऊं ॥ 

२६ फिर वे भजन गाकर जैतून पद्दाढ़ पर गए ॥ 

२७ तब यीशु ने उन से कह्दा तुम सब ठांकर खाथंगे 
क्योंकि दविवा है कि में रखवाले को मारूंगा और सेढ़ें तित्तर 
बित्त हो जाएंगी। २८ पर में अपने जी उठने के पीछे तुम 
से पढ़िक्े गढ्लोज़ को जऊंगा। २३ पतरस ने उस से कद्दा 
यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं पर में ठोकर नहीं खाऊंगा। 
३० यीशु ने उस से कद्दा में तुक से सच कहता हूँ कि आज 
इसी रात सुर्ग के दा बार बांग देने से पद्िल्ले तू तीन बार 
मुझ से मुकर जाएगा। ३१ पर उस ने ओर भी बल से कहा 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तौ भी तुरू से कभी 
न मुकरूंगा । ऐसा ही ओर सत्र ने सी कद ॥ 

३२ फिर वे गतसमने नाप्त एक जगह में आए ओोर 


१४ अध्याय । सरकुस । रैर 


उस ने अपने चेत्नों से कहा महां बैठे रहो जब तक में प्रार्थना 
करूं । इ३े और वह पतरस और याकूब और यूहज्ञा को 
अपने साथ क्ले गया । ३४ और बहुत चकित और ब्याकुल 
होने लगा। और उन से कद्दा मेरा मन बहुत उदास ईं यहां 
तक कि में मरने पर हूं । ३५ तुम यहां ठइरों भर जागते 
रहो । और वद्द थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिर कर 
प्रार्थना करने क्षणा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर 
से टल जाए । ३६ और कहा दे अब्बा हे पिता तुक से सब 
कुछ हो सकता हे इस कटोरे को मेरे पास से इटा बल्ले तो भी 
जो में चाहता हूं वद्द नहीं पर जो तू चाहता है वही हो। 
३७ फिर वह आया भौर उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा 
हे शमौन तू सो रद्दा है क्‍या तू एक घढ़ी भी न जाग सका 
इ८ जागते ओर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा मे न 
पढ़ो । ३६ भात्मा तो तैयार है पर शरीर दुबंत हे। 
और वह फिर चला गया और वही बात कह कर प्रार्थना 
की । ४० भर फिर आकर इन्हें सोते पाया क्योंकि उन की 
आंखे नींद से भरी थीं शोर न ज्ञानते थे कि उसे क्‍या उत्तर 
हँै। ४१ फिर तीसरी बार भाकर उन से कहा ग्रव सेते 
रहो और विश्राम करते रहो बस घड़ी भरा पहुँचो देखो 
मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकद्वाया जाता है । ४२ उठो 
चले देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुँचा है ॥ 

४३ वह यह कई हो रहा भरा कि बहुदा जो बारहों में 


है है भरंकुध । १४ भप्रध्यायं | 


से था अपने साथ महायाजकों और शाज्ियों और पुरनियों 
की ओर से एक बड़ी भीड़ तकवारें भौर ज्ञाठियां लिए हुए 
तुरन्त झा पहुँचा । ४४ और उस के पकड़ने वाले ने उन्हें 
यह पता दिया था कि जिस को में सूमुं बद्दी है उसे पकढ़ 
कर यतन से ते लाना । ४९ और वद भाया और तुरन्त 
उस के पास जाकर कहा हे रब्बी ओर ठस को बहुत चूमा 
४६ तब उन्होंने उस पर हाथ डाल कर उसे पकड़ लिया। 
४७ उन में सेजो पास खड़े थे एक ने तलवार खींच कर 
महायाजक के दास पर चलाई और उस का फान उड़ा दिया 
४८ यीशु ने उन से कहां क्‍या तुस डाकू जान कर मेरे पकड़ने 
के लिये तलवार और ज्लाठियां त्ञे कर निकलते हो | ४६ 
मैं तो हर दिन मन्दिर में तुरहारे साथ रह कर उपदेश दिया 
करता था भौर तब तुम ने मुझे न पकढ़ा। पर यद्द इस लिये 
हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरो हों। २० इस पर सब 
चेले उसे छोड कर भाग गए ॥ 

५१ और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर श्रोढ़े 
हुए उस के पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा । १२ पर 
वह चादर छोड़व र मंगा भाग गया ॥ 

४३ फिर वे यीशु को महायाज्क के पास ले गए और 
सब महायाजक और पुरनिए और शास्त्री उस के यहां हकट्ट 
हो गए । ४४ पतरस दूर दूर उस के पीछे पीछे महायाजक के 
झांगन के भीतर तक गया और प्वादों के साथ बेड कर आग 
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तापने छगा । १९ महायाजक और सारी मद्दासभा यीशु के मार 
डालने के किये उस के विरोध में गवाही की खोज में थे पर न 
पाई । २६ क्‍योंकि बहुतेरे उस के विरोध में कूठी गवाही दे रहे 
थे पर उन की गवाही एक्सी मं थी। १७ तब कितनों ने उठ 
कर उस पर यह झूठी गवाही दी ४८ कि हमने इसे यह कहते 
सुना कि में इस हाथ के बनाये हुए मन्दिर को ढा दंगा भौर 
तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो द्वाथ से न बना हो । १६ 
पर यों भी उन की गवाही पएुक सो न निकक्की । १० तय 
महायाजक ने बीच में खड़े होकर योशु से पूछा क्‍या तू कोई 
उत्तर नहीं देता । ६१ ये द्ोग तेरे विरोध में कया गवाडी 
देते हैं पर यह चुप रहा शौर कुछ उत्तर न दिया। मद्दाया- 
जक मे उस से फिर पूछा क्‍या तू उस परम धन्य का पुश्र 
मसीह है । ६२ यीशु ने कहा हां में हूं और तुम मनुध्य के पुत्र 
को सर्वंशक्तिमाम की दहिनी झोर बेठे ओर आकाश के बादलों 
के साथ भाते देखोगे। ६३ तब महायाजक ने अपने वस्त 
फाइकर कदा अब हमें गवाहों का भर क्या प्रयोजन है | ६४ 
तुम ने यह निन्दा सुनी ह तुम्हें क्या समझ पढ़ता है । सय 
ने उसे बध के योग्य ठडराया । ६५ तब कोई उस पर थूकने 
ओर उस का मंह ढांकने और उसे घूसे मारमे झौर डस से 
बहने लगे कि नयूवत कर । और प्यादों ने डसे शलेकर 
थप्पढ़ सारे ॥ 

६६ ज़्ब पतरस भीचे आंगन में था तो महायाजक की 
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क्ॉडियों में से एक आईं। ६७ और पतरस को आग तापते 
देख उस पर टकटकी क्गाकर कहने लगी तू भी तो उस 
नासरी यीशु के साथ था। ६८ वद्द मुकर गया और कहा मैं 
न जानता और न सममता हूं कि तू क्‍या कद्द रही है। 
फिर यह बाहर ढेयढ़ी में गया और मुर्गा ने वांग दी । ६६ वह 
छोंढी उसे देख कर उन से जो पास खड़े थे फिर कहने क्षगी 
यह उन में से पुफ है। ७० पर वह फिर मुकर गया 
ओर थोडी देर पीछे उन्हों ने जो पास खड़े थे फिर पतरस से 
कहा सचमुच तू उन में से एक है क्‍योंकि तू गलीकी 
भी हैं। ७१ तब वह थिक्कार देने और किरिया खाने क्षगा 
कि में उस मनुष्य को ज्ञिस की तुम चरचा करते हो नहीं 
जानता । ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी भोर 
पतरस को वह बात जा यीशु ने उस से कटष्दी थी स्मरण 
शाई फि मुर्रो के दो बार बांग दने से पहिल्ते सू तीन बार मुरू 
से मुकर आएगा झौर वह इस पर सोचकर रोने क्गा ॥ 
,. भौर भोर द्ोते ही तुरस्त महायाजऊों पुरनियों 
9 5 «» भौर शास्तियों बरन सारी महासभा ने एका 
फर के यीशु को बन्धवाया और उसे ले जाकर पीातुस के हाथ 
सौंप दिया । और पीलातुस ने उस से पूछा क्‍या वू यह दियों 
का राजा है। उस ने उस को उत्तर दिया कि तू आप हां कह 
रहा है ३ और महायाजक उस पर बहुत से दोष लगा रहे 
प्रे। ४ पीकातुस ने उस से फिर पूछा क्‍या तू कुछ उत्तर नही 
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देता देख ये तुक पर कितनी बातों का दोष क़गाते हैं। 
* फिर भी यीश ने कुछ उत्तर न दिया यहांतक कि पीलातुस 
ने भ्रचम्भा किया ॥ 

६ भौर बद उस पद्थ में किसी एक बन्धुए को जिसे वे 
चाहते थे उन के लिये छोड़ दिया करता था। ७ बरश्रब्बा माम 
एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बन्धुआा था जिन्होंने बलते 
में खून किया था। ८ और भीड़ ऊपर ज्ञाबर उस से बिनतो 
करने क्षगी कि जैसा तू हमारे लिये करता आया यैसा ही 
कर । 8 पीज्ञातुस ने उन को उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो 
कि में तुम्दारे लिये यहूदियों के राजा फो छोड़ दूं। १० क्योंकि 
बह जानता था कि मदहायाजकों ने उसे ढादह से पकइबाब। 
था। ११ पर महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह दर 
अब्या ही को उन के लिये छोड़ दे। १२ यह सुन पीलातुस 
ने उन से फिर पूछा तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कद्दते 
हो उसे में क्या करू | वे फिर चिल्माए कि उसे क्रूस पर 
चढ़ा । १३६ पीलातुस ने उन से कहा क्‍यों उस ने क्‍या बुराई 
की है । १४ पर वे भोर भी चिज्ञाए कि उसे ऋ्स पर चढ़ा। 
१४ तब पीछातुस ने भीड़ को खुश करने की इच्छा से बर- 
अब्बा को उन के लिये छोड़ दिया भोर यीशु को कोड़े क्षगवा 
कर सौंप दिया कि क्र्स पर चढ़ाया जाए। १६ भौर सिपादी 
उसे किले के भोतर के झांगन में ले गये भौर सारी पल्चटम 
को बुत्ा क्ञाप । १७ ओर उन्हों ने उसे बेजनी बस्तर पढ्िनाया 
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झोर कंटों का मुकुट गंध कर उस के सिर पर रखा। 
१८ और उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहुदियों के राजा 
सलाम | १६ ओर वे उस के सिर पर सरकरढे मारते और 
डस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे । 
२० शोर जब वे उस का ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बेजनी 
बस्च उतार कर उसी के कपड़े पहिमाए और सब उसे क्रूस पर 
अढ़ाने के लिये बाहर के गए ॥ 

२१ और सिकन्दर और रूफुस का पिता शमौन नाम 
एक कुरेनी मनुष्य जे गांव से आ रहा था उधर से निकला 
इन्‍्हों ने उसे बेगार में पका कि उस का क्रस उठा ले चले। 
१२२ और थे उसे गुलगुता नाम जगह पर जिस का भ्र्थ खोपड़ी 
की जगह है उठा क्षाए ।२३ भौर उसे मुर मिला हुआ दाखरस 
हैने कगे पर उस ने न किया । २४ तब उन्होंने उस को क़स 
पर चढ़ाया ओर ठस के कपड़े पर चिट्टियां डाज़्कर कि किस 
को क्‍या मिलने उन्हें बांट लिया। २९८ और पहर दिन चढ़ा 
था जब उन्हों ने ठसके क्रूस पर चढ़ाया । २६ और उसका 
दोषपत्र लिखकर उस के ऊपर लगा दिया कि यहुदियों क। 
राज़ २७ भर उन्हों ने उस के साथ दो ढाकू एक दहिने 
ओझोर एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाये। २६ भौर भाने जानेवाले 
सिर दिला हिलाकर भौर यह कहकर उस की निन्दा करते 
झोर यह कहते थे कि वाह मन्दिर के ढानेवाले और तीन 
दिन में बनानवाल्ले ३० क्र्स पर से उसर कर अपने आप 
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को बचा | ३१ इसी रीति से महायाजक भी शाख्तियों समेत 
आपस में ठट्ठे से कहते थे इस ने औरों को बचाया अपने 
को नहीं बचा सकता । ३२ इल्राईल का राजा मसीद अब 
ऋ्रस पर से उतरे कि इम देखकर विश्वास करें। ज्ञो उस 
के साथ क्रूपों पर चढ़ाएं गये थे वे भी उस की निस्दा 
करते थे ॥ 

३३ और दोपइर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया 
और तोसरे पदर तक रद्द । ३४ तीसरे पहर यीशु ने बढ़े 
शब्द से पुकार कर कहा इत्ोई इलोई द्लमा शबक्तनी जिसका 
अर्थ यह है दे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर सू ने मुझे क्यों छो ढ़ 
दिया। ३५ जो पास खट़े थे उनमें से ऊितनों ने यह सुनकर 
कहा देखो वह एलिस्याह को पुकारता है। ३६ और एक ने 
दोइकर इस्पञ्ञ को सिरके में झुबोया और सरकणडडे पर रखकर 
उसे चुसाया और कह्दा रइ जा देखें कि एलिय्याद उसे उतारने 
आता है कि नहीं | ३७ तब यीश ने बड़े शब्द से चि९्ञाकर 
प्राण छोड़ा । श्म और मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक 
फटकर दो टुकड़े हो गधा । ३६ जे सूवेदार उस के सामने 
खड़ा था जब उसे यूं चिहल्काकर प्राण छोड़ते देखा तो कश 
सचमुच यद्द मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। ४० कई खत्रिां 
भी दूर से देख रही थीं डन में मरयम मगदद्गबोनी और छोटे 
याकूब की ,और योसेस की माता मरियम और शाल्ोमी भीं। 
४१ जब यह गली ज़ में था तो ये उस के पीछे हो ल्ेतीं और 
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डस की सेवा ददल करती थीं भौर भोर भी बहुत सी स्त्रियां 
थीं जो उसके साथ यरूशलेम में झाई थीं ॥ 
४२ जब साँक हो गई ते इसलिये कि तैयारी का दिन थः 
जो विश्रामवार के एक दिन पदिले होता दै ४३ भरिमतिया क 
यूसफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्पर ऊे 
राजप की बाद जोद्दता था वद द्वियाव करके पीक्षातुस के पास 
गया और यीशु की ल्ञोथ मांगी । ४४ पीलातुस ने अचस्भा 
किया कि बह पेसे शोध सर गया और सूब्रेदार को बुज्ञाकर 
पूछा कि क्‍या उस को मरे हुए कुछ प्र हुईं। ४१ सो जब 
सूतेदार के द्वारा दाज़ जान लिया तो क्ोथ यूसुफ को दिला 
दी । ४६ तब उस ने एक चारर मोत्न क्षी और क्षोथ फो 
उतार कर उस चादर में क्पेट और एक कबर में जो चटान 
में खुदी हुईं थी रक्वा भोर कबर के द्वार पर पत्थर लड़का 
दिया । ४१ और सरयम सगदल्लोनी और योसेस की माता 
मरयम देख रही थीं कि वह कहां रक्ख़ा गया दै ॥ 
१६ ज्ञव विश्राम का दिन बीत गया तो मरयम 
« मगदक्कीनी ओर याकूब को माता मरयम भोर 
शाक्षोमी ने सुगन्वित वस्तुएं मोज जह्वींकि आकर उस पर 
मत्नें । २ श्र भठवारे के पहिल्ले दिन बढ़ी भोर जब सूरज 
निकला हो था कबर पर आईं। ३ और आपस में कद्दती थों 
कि इमारे लिग्रे कर के द्वार पर से पत्थर कोन ल्द॒काएगा । 
४ जब डन्‍्हों ने भांज उठाई तो देखा कि परथर छुड़का हुआ 
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है और वद बहुत बढ़ा था । ९ और क़बर के भ्रीतर जाकर 
उन्हों ने एक जबान को उजला पेराहम पहिने हुए दाहिनी 
ओर बैटे देखा और बहुत चकित हुईं । ६ उस ने उन से कहा 
चकित मत हो तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया 
था ढूँढसी हो | वह जी उठा है यहां नहीं है देखो यही वह 
जगह है जहां उन्हों ने उसे रबखा था । ७ पर तुम जाओ और 
उस के येकों भीर पतरस से कहो कि वह तुम से पहिले 
गलीकज़ को जाएगा जैसा उस ने तुम से कहा तुम बहीं उसे 
देखोंगे । ८ और वे मिफल कर क्रबर से भाग गईं क्योंकि 
उन्हे कैपरकंपी भर घबरादृट मे दबा लिया था सो उन्हों ने 
किसी से कुछ न कह्दा क्योंकि ढरती थीं ॥ 


६ अठवारे के पह़िके दिन वह भोर होते दी जी उठ कर 
पहिल्ले पद्िक मरयम मंगदक्कीनी को जिस में से ढस ने सात 
दुष्टाःमा निकाले थे दिखाई दिया । १० उस ने जाकर उस के 
साथियों को ज्ञो शोक करते भौर रो रद्दे थे समाचार दिया । 
११ और डम्हों ने यह सुनकर कि वह जीता है और उसे 
देखा है प्रतीति न की ॥ 

१९ इस के पीछे बह दूसरे रूप में उन में से दो को जय 
वे गांध की ओर जा रदे थे दिखाई दिया । १३ उन्हों ने भी 
जाकर औरां को समाचार दिया पर उन्हों ने उन की भी 
प्रतीति न की ॥ 

१४ पीछे वह उन व्यारहों को भी जय वे भोजन करने 


६४ मसरकुस । १६ भ्रध्याय । 


बैठे थे दिखाई दिया और उन के अविश्वास और मन की 
कठोरता पर उल्नाइना दिया क्योंकि जिन्होंने उस के जी उठने 
के पीछे उसे देखा था इन्हों ने उन की प्रतीति न की थी । 
१३ झर डस ने उन से कहा तुम सारे अगत में जाफर सारी 
सृष्टि के क्ञोगों को सुसमाचार प्रचार करो । १६ जो विश्वास 
करे और बपतिसमा त्ले उस का उद्धार होगा पर जो विश्वास 
न करे वह दोषी ठहराया जाएगा । १७ औौर विश्वास करने- 
वात्तों में ये चिन्ह होंगे वे मेरे नाम से दुशस्माश्रों को निका- 
क्ंगे १८ नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि 
वे नाशक वस्तु पीएं तो उन की कुछ द्वानि न द्ोगी वे बामारों 
पर द्वाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे ॥ 

१६ सो प्रभु यीशु उन से बातें करने के पीछे स्वग पर उठा 
लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया । २० और 
उन्हों ने निकल कर हर कहीं प्रचार किया और प्रभु उन हे 
साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो इोते 
थे बचन को दृद करता रहा | श्रामीन ॥ 
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